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कातक, १९९६ 


अधी रातं 


` काशं तनिक दम लेता मेरा दर्द बदल करवट मैं पाता ! [ 


मध्य ननेशां छाया सन्नाटा चील्लं विजनमें पञ्छी बोला 

किन्तु ने में कन्दन कर पाता मुक्त कहां मानवका चोला 

प्रति निशि घुट-घुटकर रह जाती मेरै खद्धषोंकी वाणी 

किन्तु सजग ये बन्धन मेरे मैं विवेकसय पशु, . मैं ज्ञानी 
जान वही पाता यह दुखड़ा जिस तनमें 


पञ्च कफप दोनों फुंक जाते राख उड़ाता सन मतवाला 
मूक शुञ्रां - देनेसे तो अच्छा था मैं ध-ध जल जाता 
काश तनिक दम. लेता मेरा द्द बदल करवट मैं पाता 


में लगती यह ज्वाला: 


जो कट जाये वह भी केसी -बेचेनीकी रात घनेरी 
श्रकुला आधी रेन बितायी किन्तु न बुकती तृष्णा मेरी 
शायद सों मौ जाता तो मोहताज बना दर-दर फिर आता - 


टूट गया अब तो भूले सपनोंकी रज्जीनीका ताँता 


'एक़ निदारुण-सी रजनीमें अमर हुई यह मर्त्य॑ पिपासा 
पूणु हुआ जब. मानव मेरा नयर हुई मेरी अमिलाषा . 
सत्य न॑ होता क्या मेरा निर्माण न यदि मैं प्राण जलाता. 
काश तनिक दम लेता मेरा दर्द बदल करवट मैं पाता _ 
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लिखकर लटकाये गये हैं । 


सामना करना पड़ा है, वह मानव-समाजके इतिहासके लिए 
एक महान्‌ कलड्ूकी बात है। उसके राष्ट्रीय समाजवाद, 


संहार किया है, कितने विचारशील तथा बेगुनाह आदमी 
'कन्सेण्ट्रेशन केम्पों? में जीवनकी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे हैं, 
कितने परिवार गृह-दीन होकर जीविकाके अभावमें संसारके 


कितने ही सार्वजनिक स्थानोंपर इस प्रकारके तरते : “यडूदियोंका प्रवेइ-निषेघ”ः 


नाजीवादको इस भयानक विभीषिकाने कितना भीषण नर- 


नाजी शासनके सात खूनी वर्ष ! 
डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पः० एच-डी० ` , | 
एडोल्क हिरछरकी अधिनायक शाहीके आगमनके बाद- अन्य देशोंमें मारे-मारे भटक रहे हैं, इसका अनुमान लगाना . 
से जर्मनीमें विरोधियों ओर विशेष रूपसे यहदियोंका जो सहज नहीं ह। नृशंसतायूव इन्हीं अत्याचारों तथा बईर- 
भीषण दमन हुआ है तथा उन्हें जिन नाजी बर्रताओंका ताओंके फ्वरूप जमंनीसे यटूदियोंकी भादइ-खी मची हुई 


है। नाजी-शासनकी इस पाशविकता- 
का अन्त कहां ओर कब्र होगा, यह 
तो नहीं कहा जा सकता । लेकिन 
विरोधियोंका गळा घोटने तथा उन्हें 
नेर्त-नात्रूद कर देनेकी जो प्रतिक्रिया 
'आज जर्मनीमें चछ रही हे, उसका 
शीश्रातिशीघ्र चिनार जितना ही 
सानवताके कल्याणाथं आवश्यक 


जब हम यह उनते हैं कि सा पेक्षत्ादके 
जन्मदात्य मनीषी आइन्सटाइन-जेसे 
मनुष्य केवळ इसी कारण जर्मनीसे 


थे ओर प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता 
सिणसण्ड फ्रायडको इसीलिए स्वदेश 
छोड़ना पड़ा कि वे यहूदी थे, तो 
हमें इस नाजीवादके शीघ्र पतनकी 
एक घुंघली तथा स्पष्ट झलक मिल 


सत्य है कि इस प्रकारका कुशासन 
` तथा कुत्यवस्था अधिक दिन तक 
सकि नहीं सकती । 

 . ` कितना कशोर है, इसका रोमाड्वकारी 
वर्णन एक भुक्तभोगी यहूदीकी जबानी इस प्रकार है :-- 


` 


आज जमंनीमें मेरी ही तरह न मालूस कितने यहूदी . 


भाई भयानक विपत्ति. तथा कठिचाइयोंके बीच जीवन-यापन 
कर रहे हैं, क्योंकि इससे छुटकारा पानेका कोई मार्श ही 
नहीं हे। आज जब में अमेरिकामें बैठकर, जर्मनीसे काको 
फासलेपर, उस खूरेज तथा सनकी हिरलरका स्मरण करता 


है, उतना ही अवश्यम्भावी भी। . 


निकाल बाहर किये गये कि वे यहूदी : 


जाती है। यह तो एक ऐतिहासिक | 


नाजी-शासन 


कै RT 


MEE ve शासनंफे सात खूनी बब । । १२३ 
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नाजियोंकी देख-रेखमें यहूदी दीवाछ धो रहे हैं और तबतक धोना पड़ेगा जबतक वे बेहोश होकर शिर न पढ़ें । 


. हूँ तो मुझे रोमा हो आता है। यद्यपि यहांपर में अपने 
बच्चे तथा स्त्रीके साथ सकुशळ हूँ, फिर भी नाजी-शासनके 
अत्याचार रह-रहकर मेरे दिलमें घावकी तरह कसक पंदा कर 

इतै । 

.„ --  नाजीवादुकी वेदीपर आज हजारों यहूदियोंका बलिदान 

हो चुका है, हजारोंके कलेजोंसे नाजी सेनिकोंकी सड़ीनें पार 
के 5 चु कितने ही गोलियोंसे उड़ाये जा चुके हैं ओर 
कितनोंको फाँसीके तख्तेपर चढ़कर झत्युके घांट उतारा जा 
चुका है.। 

आज जो यहूदी जीवित शेष हैं, थे 'कन्सेण्ट्रेशन केम्पों! 

में वर्गनातीत अप्रसान तथा कष्टका .जीवन, व्यतीत कर रहे. हैं 

तथा उनके साथ बरजरतापूर्ण दुब्यंबहार, किया जा रहा है। 
इसी प्रकारकी प्ररिस्थितियोंके बीच में अपनी छत्री तथा बच्चे- 
के साथ जर्मनीसे भांग खड़ा हुआ था । जो -यहदी जम॑नीसे 
भांग नहीं सके तथा वहांपर जुल्मोंकों सहन कर रहे हैं 


उनकी संख्या प्रायः ७ छाखके होगी.) उनपर जसा अत्याचार 
आज हो रहा हे; वसा शायद रूसी. जारशाहीके . सेनिकोंने 
भी न किया होगा. । भछा उनके कष्टोका अनुभव अुझ-जेसे 


` भुक्तमोगीसे अच्छा. ओर किसे होगा, जिसकी पी 5पर नाजियों- 


के कोड़ोके दाग हैं, जिसके मस्तकपर नाजी सनिकोंके पर 
छोकरें मार चके हैं ओर जिसे गन्दा यहूदी. कहकर बहनेवाली 
गन्दी. नालियोंमें ढकेला जा चका है। सुझसे अच्छा उस 


बर्जरताका अनुभव और किसे होगा, जिसके गलेमें. “गन... [ द 


यहूदी? का लेबिछ चिपक्राकर अपने विनोदार्थ ब्रलिनके आय 
इधरसे उधर घुसा चके हैं, जिसको आरेनीनबगके कन्सेण्ट्रे- 
दान कम्ममें टक उसी प्रकारके कष्ट तथा अपमान सहने पड़े 
हैं। यह सब तो जो कुछ हुआ है, खो तो हुआ ही है, अब 
मेरी दःखद कहानीका प्रथम अध्याय सारम्भ होता है। 
में आजसे 2१ वर्ष पू हेमवर्गमें पदा हुआ था। मेरे 
माता-पिता दोनों यहूदी थे। ऐसी खबर मिली है कि मेरे 


_ 


3 ८ 8 2 3 2 2. 3. 2. 2. SSNS प 0-23 2 28. SOSA AAA 


23 


पिताको हेमबणके बाहर नदीपर मार डाला गया तथा मेरी 
वृद्धा मां, जो अब. करीब ७० वर्षसे कुछ अधिक उम्रकी 
होगी, गायब है। गत महायुद्धमें में भी मित्र-राष्ट्रोंके 
खिलाफ जर्मंनीके आर्योके साथ-साथ लड़ा था-सेनिककी 
हैसियतसे। मुझे भी एक फ्रान्सोसी या ब्रिटिश सेनिकको 
गोळीसे मारने या सङ्गी नसे आहत करनेमें एक आर्य जर्मनकी 
ही भांति किसी प्रकारकी हिचकिचाइरका अनुभव नहीँ 
होता था । LC 

महायुद्धके कुछ दिनों बाद मुझे ब्िनके एक बेड़में 
“करी लि गयी । लेकिन आरम्भसे ही मेरे खिलाफ दफ्तरके 
५ /चारी आयोने साजिश करनी शुरू कर दी और उनकी 
ईमेशा यहे भन्शा रही कि मैं किसी अपराधमें फास दिया 
« जाँऊं। लेकिन इसके बाद सुझपर जो बीती, उसके सुकाबलेमे 
धह कुछ नहीं था । १९२६ ६ में मेरी तरक्की हुई और दो वर्ष 
बाद झुझे और भी अच्छे पदपर नियुक्त किया गथा । यह व्ह 
समय था, जब लोगांमें हिटलरका _ नाम भय तथा आतङ्कके 
साथ लिया जाने छगा था । रातको में वेङ्किग तथा व्यापार 


सम्बन्धी अन्य बांतोंका अध्ययन करता था और दिनको . 


I 


“यहू दियोंके साथ लेन-देन न करो ??---यहूदियों की दूकानपर छूटकाया हुआ एक ठरूता । 
यह ड 


आफिस जाता था । १९२९ तक 

मेरी किस्मत कोई उतनी खोटी 
_ नहीं हो पायी थी ।. | 
_ जब में मिक्न-राष्ट्रोंक विरूद्ध 
पश्चिमी मोचेपर लड़ रहा था, तो 
सुझसे फ्रिज गरुनवर्ग नामक एक 
व्यक्तिसे गहरी मैत्री हो गयी थी। 
हम लोग ७ वीं ` “थरिज्ञीयन 
रेजीमेण्ट' की तृतीयः बटालियनके 
सद्स्य थे। ग्रुनवर्गकी झृत्युके 
पूर्व ही में उसके साथ छुट्टीपर 
उसके घर गया था । उसी समयः 
उसने मेरा परिचय अपनी बहन 
एरिकासे कराया था । मोचेपर 
वापस  छोटनेपर मुझसे कुछ ही 
फीटके फासलेपर मेरा अन्यतम 
मित्र आहत होकर मर गया। 
तभीसे एरिका मेरी प्रेयसी बन 
गयी थी । उसी समय उसकी गोल-गोल तथा बड़ी-बड़ी चमकती : 
हुई काली आंखों और उसके उनहले बालोंमें में उलझ गया 
था । अब तो उसकी आंखें भूरी पड़ गयी हैं और उनका रङ 
बाछोंके ही समान हो गया है। छेकिन इस असेमें जो 
दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष बीते हैं, वे न तो उस मिलन-घड़ीके समय भे 
ओर नसब ही: । .. `. > 

` युद्धके बाद में अपनी प्रेयसी एरिकाके साथ केण्टस्ट्रेसीमें 
एक छोटे-से मकानमें रहने छगा। हम लोगोंका जीवन खमयं 
बीतता था ओर महीनेमें काकी बचत भी हो जाती थी। 
जितने मार्क ( जर्मनीका सिक्का ) हम बचाते थे, वह उसी 
बेड़में, जिसमें नौकर था, जमा कर दिया करते थे। इसकी 
भी एक खास वजह थी । हमें थह मारूस होने लागा था कि 
आफतके दिन आनेवाले हैं। इसके लक्षण भी उसी समय 
प्रकट होने लगे थे । अतः इम लोगोंने. कुछ इकट्ठा: करन! 
बहुत जरूरी समझा, भरे ही वह छोटी ही रकम क्यों न हो; 
क्योंकि यह खतरा बढ़ता ही जा रहा था कि किसी भी 
समय केवल यहूदी होनेके कारण में नौकरीसे इटा द्यि 


जाऊंगा । . - : 


~ -- 
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१९३२ के पतझड़की | 
अक्टूबर मासकी शनिवारकी 
रात थी। में ओर मेरी प्रेयसी 
एरिका दोनों साथ धूमनेके 
लिए बाहर गये हुए थे । हम 
पोट्सडममें छोटी-छोटी नहरों- _ 
के किनारोंपर विंचरण कर रहे 
थे। मेरी स्त्रीके बच्चा पेदा 
होनेके पहलेका यह हम 
लोगोंका अन्तिम सेर-सपादा 
था । करीब ९ बजे तक घूम- 
कर थक जानेके बाद हम लोग 
एक वेञ्चपर बेह गये और जेसा 
कि एक दम्पति बातचीत करते 
हैं, हम लोग भी अपने बच्चे 
तथा उसके जीवनको अधिकसे : 
अधिक छविधाप्रद ` बनानेके . : 
विषयमें बातचीत करने लगे । | 

- इतनेमें एकाएक चार आदमी हलते हुए हमारे निकट 
आये। वे आपसमें जोर-जोरसे चिल्लाकर बातें कर रहे थे | 
उनमेंसे दो आकर धमूसे हमारे निकट वेञ्जपर बेठ गये । 
चारोंने मिलकर मुझ धेर लिया और मेरी खरी अकेली पड़ 
गयी । एक तीसरेने ६उनेका बहाना करते हुए मुझे धक्का 
दिया और मेरी खी जाकर जमीनपर गिर पड़ी । मुझे भी 

गुस्सा हो आया । बगेर देखे-ने मेने उनमेंसे एकके मंहको 
अपने दातोंसे धर दबोचा । बस क्या कहना था? चारोंने 
मिलकर मुझे पीटना झुरू कर दिया। छाततार एकके बाद 
एक सुझपर डोकरों तथा घंसोंकी चोट पड़ने लगी । 
सुं यहां तक तो स्मरण हैं कि एक बार मेंने अपनी 
एरिकाको भाग जानेके लिए जोरसे पुकारा, लेकिन इसके बांद 
मेरी छातीमें एक ऐसे जोरकी बूटकी ठोकर लगी कि मेरे 
धुखसे आवाजःतक न निकर सकी और में बेहोशं हो गया । 
थोड़ी देर बाद धीरे-धीरे में उठा । भेने चाहा कि अपनी 


एरिकाको- देखूं, लेकिन मेरे नेत्र खूनसे इतने तंर॑-वतर थे कि 


मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था । हां, मेरे पी5-पीछे जो 
- नहर पड़ती, उसी तरफसे मैंने उसकी रोती-बिलपती आवाज 


- यहुदियोंकी दूकानोंपर “यहूदी? लिख दिया जाता था । इसके बाद उनसे कुछ भी 


खरीदना दण्डनीय था । 


एनी । जाकर देखा, तो वह पानीमें इंबती इई हिचकी छे रही 
थी । खेर, में उसे पानीसे निकालकर सूखी घासपर छाया। 
उसके कांपते हुए तथा बेहोश शरीरको मेंने अपने कोटसे ढंका 
ओर गाड़ीपर बेडाकर अस्पताल ले गया । अस्पतालके कम - 
चारियोंकी लापरवाहीके कारण एरिका ६ सप्ताह तक घर न 
लोट सकी। जब मैंने अस्पतालके उच्चाधिकारीसे इसकी शिकायत 
की, तो उसने हंसकर मखोल उड़ाते हुए योंही टाळ द्विया । _ 
जिस दिन विल्हेम स्ट्रेसीसे रीशस्टागमें मक्रानकी रंगाई 
करनेवाले एक आस्ट्रिया-निवासीने आग रगा दी, उस दिनसे 
तो हम यहूदियोंकी जानपर ओर भी आफत आ पड़ी । प्रथम 


आतङ्कके रूपमें यही चीज हमारे सामने आयी । लेकिन इधर 


जम॑नीमें यहूदियोंपर जो भीषण अत्याचार हो रहे हैं, उनकी 
तुरन'में यह घटना एक प्रकारसे नगण्य थी । में रोज बेडूमे 
नोकरीपर इरते-डरते ही जाता था तथा मुझे खबंदा यह भय 
रगे रहता था कि कहीं मेरी एरिकाके साथ कोई उदण्ड 
नाजी बलात्कार न कर दे, अथवा उसे मार ही डाले । 
हालके वर्षामें जमंनीमें जो हत्यायें हुई हैं, उनका 
आभास मुझे आजके ६ वषं पूछे, सन्‌ ३३ में उन तीने 
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१९३३के अलभे बंटी । इसी मासमे 
बिना पूत्र सूचना -दिये ही मुझे 


। इसपर में बेडके व्यबस्थापकसे 
ने गया तथा उनसे अवनी नोकरी 
ह छटनेका कारण पूछा । 


एक यहूदीको अपमानित करनेके लिये सड़कॉपर घमांया जा रहा है। 
अतः 


तुम्हारी तथा कुछ ओर, कर्मचारियोंकी सेवाओंसे वद्धित “लुम मेरी सलाहः मानो । भूल : जाओ कि तुमने बेड़में कुछ 
रहनेपर भीं हमारा कारबार चछ सकता है, अतः हमें पेसे जमा किये थे। बेशक में उनके खिलाक मुकदमा चला 
| तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही ।? | . सकता हूँ, लेकिन प्रतिवादियोंकी ओरसे बार-बार मुकदमा 
| ' 5 “मेंनेकहा->यह तो आप असत्य कह रहे हैं, क्योंकि . सुलतबी कराया जायगा । ओर, लगातार वर्षा तक छड़नेके 
मेरेःखिवाः आप और किली व्यक्तिको अपने यहासे नहीं हरा लिए तुम्हारे पाख बैसे भी तो नहीं हैं। 

| रहे हैं > भला: इसका कारण क्या ० . आर्याकी पवित्र नस्लके इन बेडू-सञ्चालकोंने मेरी जमा 
| > तनाः खनते हीः व्यवस्थापककी त्योरी चढ़ गयी । वह रकमे हंजम कर ली । निस्सन्देह उनकी निगाहमें यह एक 
| गुस्ेमे-भरकर-बोला+'तुम यहूदी हो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। छोटी रकम थी, लेकिन मेरी तो बह ६ वर्षोकी 'सेविग-बचत { | 
| जाओ, यहांसे अंमीःबाहर निकल जाओ? थी । पंसेके अभावमें हमें दिनमें केवळ एक ही बार बसुश्किछ २} 

| इंसके: बंद: जर्मनोंकी यहूदी-विरोधी भावनाएं, जो अब भोजन मिल जाताःथा । ओर वह भोजन भी निहायत रूखा- " 
| तकः किसी कर दधी: हुई थीं, मोका पाकर भीषण छूपमें प्रकर सूखा ! | 

) >'ोने-ख्मी। जम॑नीमें यहदी घृणाकी -नजरसे देखा जानेळगा . दूसरी जो घटना घटी, वह पहळीसे- अधिक भयङ्कर थी 
| ऊर पग-पगपर उसका अपमान हो रहा था । ओर झुझे उससे जो. दुःख हुआ, बह बेड़में जमा किये गये 
| इस तरह मेस -नामःकाली सूचियोंमें दज हो गया । मेरे रुपये हाथ थोनेसे भी नहीं हुआ था । - नौकरी की . तलाशामें 
| उघर एक छोटे-से बालक तथा अपनी खीके खर्चका भार था. इधर-उधर भटकनेके बाद एक दिन जब शामको में अपने घर 
| .. ‰ऽओरुआमदनीका कोई साधन नहीं । बेड़में जमा किये गये - आया, तो देखा कि मेरे दरबाजेपर 'पीछा निशान लाया 
फ्मेरेत्साक भी (जमेनीके सिक्के) नहीं दिये गये। जब मेरी हुआ है। उन दिनों उस प्रदेशमें इस- किस्मके निश्चान 
सम्पत्ति नःसिली;-तो अदाूतमें मुकदमा दायर करनेके लिए यहूदियोंके घरोंके दरवाजोंपर खब तेजीसे लाचे जा रहे थे। 
| में एकःचकीरकेःपासः गया जब सेने उनसे अपना सारा आप जानना चाहेंगे कि यह -'पीला निशयन! ' कौन-सी. बल 

| "किस्सा कह छाया तोःवे आश्चर्यचकित हो उठे । - लेकिन ` है? वस्तुतः इसका तात्पर्यं भीषण अपमान हे । यथा में 
| थोड़ी देर बाद मेरे फन्येपर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा-- ऐसे ही निशान रूग्रकर ईसाई लोग यहूदिथोंपर आतङ्क 


नाज्ी शासनके सात खूनी बघ ! 
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यहूदियोंपर १६१४ में होनेवाले ऐसे अद्याचार नानी शासनके अन्तर्गत 


` साधारण घटनायें हैं। 


जमाया करते थे। फ्रान्सीसीं राज्यक्रान्तिके दिनोंमें प्रजा- 
तन्त्र दके लोग धनिकों एवं रईसोॉके घरोंपरं इसी प्रकारका : 


सफेद रङ्गका निशान लगाथा करते थे। . 

४ वीं खदीके मध्य भागमें रूसी पोळेण्डके लोग 
यहूदियोंको महामारी तथा अकालका कारण बताकर उनके 
` घरोंपर अपमानसूचक इसी किंस्मके पीले निशान लगाया 


` करते थे। आज जर्मनीमें हर किरुपके भयानक  रोगोंके लिए - 


दी ही जिम्मेदार ठहरायें जाते हैं । 

यह निशान केवळ मेरे ही घरपर नहीं, वरन्‌ उस हिस्सेमें 
जितने भी यहूदी रहते थे, सभीके दरवाजेपर लगाये गये। 
इसका तात्यय यह था कि आाजसे इन लोगोंका बहिष्कार 
किया जाता है। निश्चय ही इससे हम लोगोंको घोर अपमान- 
का अनुभव हुआ । पीछे चलकर यह मालम हुआ कि अब 
यहाँकी आर्य जनता हमसे न तो किसी प्रकारका सरोकार 
रखेगी और न लेन-देन ही करेगी । भोजन प्राप्त करना तो 
दूरकी बात है, केवळ बच्चेके लिए दूध लेनेके लिए एरिकाको 
एक मी रोज जाना-अंएचा पड़ता था । तीन मास बाद एक 
यहूदीने पास ही में एक डेरी=-दूधकी दूकान खोली । लेकिन 
नाजी-शासकोंके उस देशमें वह अपनेको कब तक महफूज 


कँ 


समझता । पक दिन करीक १४ 
` नाजी पार्टीके भूरे कंमीजी उसकी 

. दूकानमें छुंस आयें, उसकी तहत 

रिया आदि तोड़ डाली तथा तमाम 

रुपये-पेले लेकर “चमति हो : गये क 

' रोकनेंका प्रेयेल करेनेपरःउन छोगों 


दीं कि वेचारिके ' हाथ: टूट आम्रे 
इतना ही अंलस नहीं था; "इतनी? 
यातना भोगनेके बादेःवहें“कन्से 
` एट्रेशन केम्यः में ` भैज्ञःदियो . गयो 
“ और तीने मालिके  बॉद- छस्कास 
“मिला किन्तु इजके लिएकै 
- ~ पर ले ज्ञाते समय; -अगबादीसेःदूरुः 
` खले स्थ नेमे डंश्टवरनेत्गाड़ी सेक 


` यहूदियोके कार्म तमास क्रुः 

दिया । शेष जो एक बचा, वहे वहीं: दूंबकी'-दूक्रानकाः 
मालिक था, जिसने यह घटना हमें छंनायी । £ 
तीसरी दुःखद्‌ घटना १९३४ की है। मेरे तथा उेहे 


| सहवासी यहूदियोंके दरवाजोपर पोस्टर चिपकाथे गये मेरे 


दरवाजेपर जो पोस्टर लाया गंयाँ था उसमें मुझपर तथाः 
एरिकापर अभियोग लगाये गये थे" : सुझेपर यह भभि्रोगः थमे 
कि में हेमबामें अपनी चाचीके साथ व्यमसिचार करते समग्र 
पकड़ा गया था, ओर तारीफ तों यह कि मेरे: शच्चीः थीः ही 
नहीं । मुझपर पश्चिमी मोचेपर युडकाछमें कामरता दिर्ानेक्र 
भी दोषारोपण किया गया था; जंहांपर कि ` बहाडुरी केःस्ाश्च 
लड़कर मेने अपनी एक आख तथा दं हिने पेरका 5 एकः हिल्सा 
खो दिया था । उस पोस्टंरमें अह भी लिखतः था किःमेने 
आर्य शिझुओंकी हत्यायें की हैं तथा दूसरे ` यहूदियोंके साश्ः 
साथ उनका रक्तपान किया है । एरिकापरु भेडबतीमें: खानमी 
पेशा अपना करके हजारों पवित्र आयोको' चस्थिहीनर-बनाने- 
का अभियोग छगांया गया था, जेब किं: चक्कै- मासूस/भोरत्त 
न तो कभी मेडबर्ग गयी - हीं थी और ने यही जा्नत्ती-थीःकि 
आखिर यें खानगी ओरतोंके अङक क्या बेला हैं|% 7०5 $ 
यही सब बहाने बनाकर नजी गुण्डे हमपरू तस्ह-तरहके 
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जोर-जुल्म ढाया करते थे। हम लोगोंका राह चछना किनि 
हो गया था, घरोंमें चंनसे नहीं सोने-बठने पाते थे ; क्योकि 
ताजियोंके दुर खिड़कियोंसे कड्कड़ तथा इंटके टुकड़े फंक- 
फेंक्कर तथा गाली-गलौज्ञ छनाकर रात-दिन हमें तड़ किया 
करते थे।. भछा नाजी बर्बरताके लिवा ऐसे अत्याचार 
का नमूना दुनियाके पेपर कहां मिल सकता हे ? क्या ये 


सब बातें, इस किस्मके मिथ्या आरोप, केवछ यहूदियोंका | 


दमन करने त्था उन्हें मसल डालनेके ही एकमात्र ध्येयको 
समक्ष रखकर नहीं किये जाते थे ? 

.. मैं एक प्रकारसे बेकार था। अपने पिताके पास खत 
लिखा, तो उन्होने २००० मार्क भेज दिये ओर कहला भेजा 
कि एक किताब्रोंकी दूकान खोल लो । एक दिन अपने ही 
काम-घामके सिलसिलेमें में बाहृरके एंक जिलेमें अपने एक 
साथी पाळके साथ गया, जो कि हमारी ही दूकानके पास 
कपड़ा सीनेकी दूकान खोले हुएुथा। हम दोनों होरछमें 
बेठकर चाय पी ही रहे थे कि एकाएक वहांपरं नाजी दलके 
आदमी आ धमके। उन लोगोंने चायके प्यालोंको तोड़ डाला 
और हम लोगोंको पीरने लगे । बादमें पकड़कर हम दोनों 
आदमी भूरे कमीजियोंके दफ्तरमें झाये गये, जहांपर हमसे 
कहा गया कि यहूदी देवताओंको गाली दो । ऐसा न 
करनेपर इसपर फिर मार पड़ने छगी ओर हमें अपने देवताओं- 
को गाली देनेके लिए बाध्य किग्रा गया । हमसे जबईरुती 
हिटळूरकीं पुस्तक “मीन केम क्रे कुछ अंशोंको पढ़ाया 
गया; जिनमें यहूदियोंको पानी पी-पीकर कोखा गया है। 
मार पड़नेके कारण मेरे मरुतकमें भारी घाव हो गया था, 
जिससे खनकी धारा बह रही थी । पुस्तक पढ़ते समय खूनकी 

बंद पृष्ठोंपर गिर पड़ी, इसके ही कारण मुझपर फिर इतनी 
मार पड़ी कि में बेहोश हो. गया । संध्षेपमें, हमपर इतना 
अत्याचार किया गया, जितना कि एक मनुष्य कडिनितासे 
सहन कर सकता हे। और इसी प्रकारके अपमान वहां 
जिल्यप्रति यहुदियोंको सहने पड़ रहे हैं । 

१९३७ की रातकी घटना है। करीब ११ बजे मेरी 
दूकानपर तूफानी दस्तेका.एक दर आ पहुंचा । एक छड़केसे 
उसके आनेका समाचार पा मारे डरके पहले ही में अपनी 
स्‍त्री तथा बच्चेकी अरक्षित दशाम वहीं छोड़कर भाग खड़ा 


९) 


_ रहेंगे । 


डुआ । उन लोमोंने मेरी अनुपस्थितिसें मेरी सारी सम्पत्ति . 


लूट ली ओर मेरी स्त्रीको बुरी तरह पीटा । और में बादमें 
कम्यूनिस्ट साहित्य बेचनेके अभियोगमें गिरफ्तार करके 
'कृन्सेण््रेशन केम्प' में भेज दिया गया ।. आनेपर मालूस हुआ 


कि मेरा छोटा बच्चा रिचिंड इस संसारमें नहीं हे। स्त्रीने 


बतलाया कि उसी रातकों उससे आर्याके रहनेके लिए वह 
कमरा खाली करा लिया गया और वह सड़ककी पटरीपर 
खदेड़ दी गयी । उसने यह भी बताया कि इसी दु्घंटनाकी 
रातको भयानक सदी पड़नेके कारण रिचडं उसकी गौंदैमैं उण्डा 
हो गया । यहां तक बब रता दिखायी गयी कि मकानसे बाहर 
निकरुते समय उन्हें पहननेके कपड़े तथा कुछ रुपये-पेसे तक 
नहीं लेने दिये गये। आप इस करुणाजनक तथा हृदयद्रावक 
घरनाका वर्णन छनकर कम्पित हो उठेंगे। लेकिन. नाजी 
रासनके भीतर यहूदियोंके लिए तो यह रोजमर्राकी बात 
हो गयी है । 
मेरा बहुत बुरा हाल था। एक तरहले में पथका 
मिखारी बन गया था । हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि 
उेलीफोनपर बातचीत करते हुए मेरे पिता तक मेरी आवाज 
न पहचान सके । उन्होंने सुझसे जर्मनी छोड़कर विदेश भाग 
जानेके लिए कहा । क्या उनके ये करुणा-भरे शब्द भूल खकते. 
हैं कि “बेटे, में तुम्हें सवेरे ९००० माकं भेज दूंगा। हमारी 
तथा तुम्हारी मांकी लम्बी उम्र अब कट चकी है । हमें अब 
थोड़े दिन संसारमें रहना है, वे जेसे भी बीतें तुम मेरी बात. 
मानकर इस सुल्कसे भाग जाओ ।? उब्रह सुझे पसे मिल 


गये तथा में अपनी स्त्री और बड़े. लड़केके साथ भाग खड़ा 


हुआ-- छोटा बच्चा मर ही चुका था । तीन सप्ताह बाद 
राटडम पहुंचनेपर झुझले वहांके अमेरिकन दूतावासमें वाइस- 
खुलसे सुझाकात हुई ओर मेरे अमेरिका जानेका प्रबन्ध 
हो गया । 
आज में अमेरिकामें हूं, लेकिन नाजी आतडने मेरे दिर- 
पर ऐसे घाव किये हैं, जो रह-रहकर ताजे हो जाते हैं। मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि जब तक में जीवित रहूंगा, ये घाव बने 


आज जब में जर्मनीमें यहूद्योंपर होनेबाले भीषण जुल्मों- 
का स्मरण करता हूँ, तो मेरे सुखसे निकल पड़ता है, “हे मान- 
वताके उस सहाप्राण ! तुम जांगरित क्यों नहीं होते ??. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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बनाड ह चारत्रका कुछ विलक्षणताय 


श्री जगन्नाथप्रसाइ मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


पबिश्वविश्ुत साहित्यिक जाजे बर्नाई शाके जीवन- 
रिन्रका यदि हम विश्लेषण करे, तो उसमें ऐसी अनेक बातें 


` पात्री जाग्रती, जिन्हें हम विळक्षग ही नहीं, बल्कि उद्धट भी 


कह सकते हैं । ऐसा मालम होता है कि बर्नाड शाको वते- 
मान जगत्‌ अच्छी तरह जान नहीं सका है। उनकी चाल- 
चलन और वचन-भड्कीमें कुछ ऐसी विशेषता पाग्री जाती है 
कि सचमुच बर्नार्ड शा छोगोंको एक पहेली-ली प्रतीत होते 
हैं और कभी-कभी तो उनका व्यवहार उनके प्रशंसकोंके लिए 
भी परेशानीमें डाळ देनेवाला होता है। उनके चरिन्रकी यह 
विशिष्टता उनके जीवनकी तरुण वयससे ही देखी जाती है. . 
बर्नाड शाने जब साहित्यको अपनी जीविकाका साधन 


बनाया, अन्य साहित्य-सेवियोंकी तरह उन्हें भी. प्रारम्भमें 


अनेक कडिनिइयोंका सामना करना पड़ा था । नाना प्रकार- 
के बाधा-विज्नोंका- अतिक्रमण करके उन्होंने ख्याति एवं 
प्रतिष्ठा प्राक्त की। कडित्राइयों और बाधा-विह्नोंके साथ 
संग्राम करनेमें -भी हम शाके चरितमें एक विलक्षणता पाते 
हैं । अपनेको प्रसिद्ध करनेके लिए वह अइभुत उपायोंका. अव- 
लम्बन किया करते थे । 

आरम्भे बर्नाड शाको बहुत थोड़े लोग. जानते थे । उस 
समय तक उनके जो नाटक प्रकाशित हुए थे, उनकी चर्चा 
तत्कालीन साहित्य-समाजमें विशेष रूपसे नहीं हुई थी । केवल 
इने-गिने साहित्यिक उस समय उनकी रचनाओंकी कद्र करने- 
चाले थे । किन्तु इससे बर्नाड शा. निराश नहीं हुए ।. उस 
समय वह छन्दन और उसके आस-पासकी पुस्तकोंकी दूकानों- 
का चक्कर लगाया करते थे। सहसा किसी दूकानमें प्रवेश 
करके दूकानदारसे पूछ बेठते-“महाशय, आपके पास बर्नाई 
बाकी पुस्तके तो अवश्य होंगी १” . 

दकानका कर्मवारी कुछ अप्रतिभ-सा होकर उत्तर देता-- 


“नहीं, महाशय ।” . 
“8, यह क्या ? शाके समान प्रसिद्ध लेखककी पुस्तकं 


आप नहीं रखते?” 
“नहीं, शा किस देशके लेखक हैं, महाशय ९” 


__ “वाह, आप तो अच्छे व्यवसायी हैं । बर्नाड शाका नाम 
तक नहीं जानते ? उनकी पुरुतकें अवशय रखिये । इस समयके 
तरुण लेखकोंमें वही सबसे बड़े लेखक हैं ओर सबसे अधिक 
लोकप्रिय भी हैं ।” इतना कहकर वह दूकानसे बाहर निकल 
जाते । | 

बर्नार्ड शा गत तीस वर्षाले निरामिष-भोजी हैं । किन्तु 
यदि उनके सामने कोई यह युक्ति उपस्थित करता है कि निरा- 
मिष-मोजी दीर्घजीवी होते हैं, तो इससे उन्हें चिद़ होती है । 
एक बार एक मादक-द्रऽ्य-निवारिणी सभाके सञ्चालक बनाई 
झाको सभाके वाषिक अधिवेशनमें निमन्त्रित करके ले गमे । 
उन्होंने खयाल किया था कि शा मद्य-मांसका स्पर्श तक नहीं 
करते, इसलिए मादक-द्वव्यकी बुराइयोंके सम्बन्धमें उनके 
उपदेश विशेष प्रभावोत्पादक हो सकते हैं । किन्तु शाने जब 
भाषण देना आरम्भ किया, तो मांदक-दृव्यके निवारणके 
विरद तीन्र प्रतिवाद करते हुए उन्होंने ऐसी-ऐसी युक्तियां 
उपस्थित कीं, जिन्हें छनकर सभाके संयोजक अत्यन्त क्षुब्ध 
एवं विस्मित हो उडे । 

साहित्य-सेवाकी बदौछत शा आज छखपती बन चुके 
हैं । उनकी पुस्तकोंकी खपत संसारके सब देशोंमें होती हे । 
इस समय वह एक पूंजीपति हैं ओर अपनी सप्रलिद्ध पुरुक 
‘Intelligent Woman's Guile to Socialism?’ 
में उन्होंने अपनेको एक पंजीपतिके. रूपमे स्वीकार भी किया 
है। किन्तु इसके साथ ही वह पंजीवादके कहर शन्न और 


Equality of income भायकी समानताके प्रबल समर्थक: 


भी हैं। दारिदृबको दुनियासे निर्मूल कर देना चाहते हैं 
किन्तु दरिद्वोंसे घृणा करते हैं। उन्हें एक पेसा भी दान देना 
उचित नहीं समझते । 

लोगोंको' विस्मित एवं हताश करनेमें भी शा एक ही 
हैं। बहुत अनुनय-विनय करनेके बाद अमेरिकावाछोंने उन्हे 
अमेरिका आनेका निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिए राजी 
किया । शाको अपने बीच पाकर अमेरिकाने अपनेको धन्य 
समझा । किन्तु शाने अमेरिकामें रहते हुए ही अमेरिकनोंको 
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“मूख” णवं “अपंस्कृत” कह डाळा। अपने भागणोंमं 
उन्होंने बताया कि अपेरिकाके पाख धन है, किन्तु बुद्धि नहीं 
है; शिक्षा है, किन्तु संस्कृतिका अभाव है । और सज्ञा तो यह 
कि इसपर भी अपेरिकामें शाकी पुस्उकोंका काफी प्रचार 
एवं प्रभाव है। अमेरिकनोंके हृदयमें उनके प्रति श्रद्धा भी 
है और लोग बड़े चावसे उनके नाटकोंका अभिनय देखने 
आते हैं । 
शाके चरितकी इन विलश्नणताओंके साथ अब उनके 
उस विएुत्री रूपकी कल्पना कीजिये, जिसमें वह हमारे सामने 
विद्रोहकी रणभेरी लेकर उपस्थित होते हैं। साहित्य-द्षेत्रमें 
अवउीण होनेके साथ-साथ उन्होंने समाजकी प्रचलित विधि- 
व्यवस्थाओं एवं धारणाओंके ऊपर निष्ठुर रूपमें आघात 
करना अपने जीवनका ब्रत-सा ही बना लिया। तभी तो 
मि० ए० जी० गारडनरने उनके सम्बन्धमें लिखा है :--- 
“He is the tonic cf his time, very fitted to 
the taste but stimulating. He clears the mind 
of cant. He clears the atmosphere of f0.?’ 
अर्थात्‌ “'वह अपने समयके लिए उस पौष्टिक दवाके समान हैं, 
जिसका स्वाद तो बहुत कडवा होता है, किन्तु लाथ ही वह 
- उद्दीपक भी होती है। वह हमारे मनको दाम्मिकतासे सुक्त 
कर देते हैं । वह बातावरणको कुहासाच्छन्न नहीं रहने देते ।?? 
असल बात तो यह है कि जब तक मनुष्यके मनपर किसी 
विराट्‌ आद्शेका आधिपत्य नहीं होता, तभी तक बह अपनी 
प्रशृत्तियोंके अनुसार झोंकमें आकर कास करता है । कल्पना- 
लोकमें विचरण करते हुए अपनी प्रबरृत्तियोंके अनुसार सत्यं, 
शिवं, उन्दरंकी उपासना करता है। किन्तु जब मनुष्यको 
यह महसूस होने छाता है कि मानव-समाजको कल्याणका 
उद्बोधन नहीं हुआ है और अकल्याणके गर्तसे उसे 
कल्याणके स्वामें जागरित करना सम्भव है, उसी समय 
वह अपनो व्यक्तिात प्रवृत्तियों एवं कामनाओंसे ऊपर 
उठकर मनुष्य-समाजके मङ्गछको अपने जीवनका लक्ष्य बना 
लेता है । मानव-समाजके कल्याणकी यह भावना उसके 
हृद्यमें उन्मादनाका रूप धारण कर लेती है। शाने अपने 
विश्वविख्यात नाटक 5 ३7१ Superman में डान 
जुयानके मंहसे अपने सम्बन्धमें कहरूवाया है--एक दिन 
ऐसा था, जब वह भी ओर सब मनुष्योंके समान अपने शोक 


क 


.करनेके लिए शाके मनमें उन्मादना जाग्रत हुई । इस उन्मा- 
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गीर अपनी कामनाओंको लेकर ही व्यस्त रहा करते थे | 


जब तक उनके अन्तरमें मनुप्यत्वका उदुबोधन नहीं हुआ था, 


तब तक वह अपने व्यक्तित्वकी क्षुद्र परिधिमें ही चक्कर लगाया 
करते थे । किन्तु इस प्रकार अपने व्यक्तित्व एवं क्षुद स्वार्थकोः 
लेकर जब तंक मनुष्य निमरन रहता है, तब तक क्या उसे 
वास्तविक छखकी प्राप्ति हो सकती है। डान जुयानके द्वारा 
शाने कहा है :--““ ४९] you thit in the pursuit 
of My own pleasure, my own health, my 
own fortune I have never ksown happiness.’ 
अर्थात्‌ “जब तक में अपने छख, अपने स्वास्थ्य और अपने 
सोभाग्यके पीछे पड़ा रहा, मुझे कुछ भी आनन्द नहीं मिला।” 
जीवनमें परिवर्तन हुआ । ओर यह परिवर्तन ही मनमें एक 
नूतन आदशके जन्म लेनेका कारण हुआ । नाटकके नायक 
टेनरके मंहसे शा कहते हैं :--““)ए० ; ४2 change that 
came to me was the birth in me of moral 
passion ; and J declare that according to my 
experience moral passion is the only real 
passion.” शाकी इृष्टिमें यह M07] [३४४07 अर्थात्‌ 
सात्विक क्रोध ही ००३7 perfection मानवीय परि- 
पूर्णता है, जो मनुष्यको समस्त दुबंछताओंसे मुक्त करके उसके 
व्यक्तित्वकी असीम शक्ति एवं ज्ञानके बीच सम्पूर्णता प्रदान 
करता है। मनुष्य-मात्रके आत्म-प्रकाशके पथको प्रशरूत 


दनाके जाग्रत हो उडनेपर फिर मनुष्य स्थिर नहीं रह सकता । 
संसारको कल्याण-मार्गपर ले चळनेके लिए बह पागल हो 
उठता है । । 
शाका कहना है कि मनुब्यका जो रूप आज हम अपने 
समक्ष देख रहे हैं, वह उसके आदिम जीवनका बर्बर रूप है। 
| लक जीवनका सम्बन्ध है, मनुष्य जरा सी अग्रसर नहीं 
हो सका है। दो सो वर्ष पहले मनुष्य जिस प्रकारके घतरोंमें | 
रहता था, जसा भोजन करता था, वेसा ही अमी भी कर | 
रहा है। किन्तु झत्युका जहां सम्बन्ध है, वहां उसने नये-नये 
मारणास्रोंका आविष्कार करके हिंखतामें जङ्गली खंख्वार 
पश्लुओंको भी मात कर दिया है। मशीनगन, सबमेरिन, 
टापिडो ओर हवाई जहाज द्वारा उसने सारे संसारमें जन- 
संदारका उत्सव आरम्भ कर दिया है। धर्मको उसने ग्रहण 


किया है दूसरोंसे घृणा करनेके लिए ; बिना न्याय-विचारके 
निदोव व्यक्तियोंको निर्वासित करनेके लिए उसने कानूनको 
अपना हथियार बनाया है। स्त्रयं परिश्रम न करके दूसरोंके 
परिश्रमकी कम्राईका वह उपभोग करता है, और जो लोग 
इस प्रकारके निज परस्वापहारी हैं, वे सज्वन समझे जाते हैं। 
शा कहते हैं--इस निकृष्ट श्रेणीके मनुष्योंको लेकर संसारका 
मड़लछलाधन असम्भव है । 

यह हम पहले ही कह आये हैं कि शा ॥१७१]।४छ ०£ 
inC0m९ आयकी समानताके प्रबल समर्थक हैं। इसी 
मन्त्रका जयगान उन्होंने अपनी पुस्तक ]६९।।१४९॥४ 
woman’s Guide to Socialism. में किया है। शा 
जिस आदश समाजकी खुष्टिकी कामना कर रहे हैं, उसमें 
ऐश्वयंका ओद्धत्य एवं दारिद्रयका अभिशाप दोनोंमेंसे 
केसीका अस्तित्व सम्भव नहीँ होगा। आज सभ्यताके 
वरदान-स्वरूप सम्पत्तिका प्राचुयं होनेपर भी जो छक्ष-लक्ष, 
कोटि-कोरि मनुप्य बुभुक्ष एवं नग्न अचस्थामें रहकर जीवनके 
दुःखमय दिन व्यतीत करते हैं ओर सुट्टी-भर मनुष्य जमीन, 
खान ओर कछ-कारखानोंके मालिक बनकर सब प्रकारके 
सुखोंका उपभोग करते हैं, इख वषम्यका कारण क्या है? 
कारण हे, सुट्री-भर धन-कुबेरोंकी निर्लज स्वार्थपरता । 


` लोभक़ी इस प्रबृत्तिका हमें सबसे उत्कट रूप दीख पड़ता है 


व्यक्तिगत सम्पत्तिमें । बर्नार्ड शाने अपने नाटक “07 h९ 
Rocks? में लिखा है :—“'N८फ the central fact of 
all these fa-ts is that the private proprieto:s 
have irresponsible powers of life and death in 
the $2! ०.” अर्थात्‌ “जो लोग व्यक्तित सम्पत्तिके अधिकारी 
हैं, राए्ट्रके बहुसंख्यक सनुष्योंके जीवन-मरणके ऊपर उनका 
उत्तरदायित्वविहीन अधिकार है ।” आगे चलकर शाने लिखा 


ह :—‘For when a tract of lanj becomes :the 


private property of an individu.l who has 
Subsistence, the 
inhabitants of 


to_ cepend on if for his 
ielaition between his and the 
the tract become an economic cne ; and if 
they become economically superfluous or 
wasteful, he must exberminate them, This is 


continually happenirg wherever private pro- 


perty in land exi:65.” अर्थात्‌ःजिसे जमीनके ऊपर निर्भर 
करना पड़ता है, जीविका-निर्वाहके लिए वह मनुष्य जब किसी 
जमीनका माछिक बन जाता है, तो उस जमीनमें जो लोग 
वास करते हैं, उनके साथ जमीनके मालिकका सम्बन्ध 
हानि-लाभका सम्बन्ध होता है। और जमीनमें उनका वास 
आथिक दृश्टसि जब फालतू या क्षतिजनक हो उडता है, तो 
जमीनका मालिक उनका उच्छेद कर डालता हे। जह! कहीं 
जमीन मनुष्यकी व्यक्तित सम्पत्ति समझी गयी हे, वहां 
जमींदार इसी तरह बराबर प्रजाका उच्छेद करता आ 
रहा है ।? 
इस तरह जो लोग जमीनसे विताड़ित कर दिये जाते हैं 
वे देहातसे शहरोंमें चले जाते हैं ओर वहां कछ कारखाना में 
कुछी-मजदूर बनकर काम करते-हैं। गन्दी गलियोंमें तड़ 
कोठरियोंमें उनका वास होता है। उनमें अधिकांश नेतिक 
दृष्टिसे भ्रष्ट एवं पतित बन जाते हैं। आखिर कछ-कारखानोंसे 
उन्हें विताड़ित कर दिया जाता है। नथे-नये यन्त्रोंका 
आविष्कार होता है, जिससे कारखानेके मालिकको मजदरों की 
पहले-जसी जरूरत नहीं रह जाती । मनुष्यका काम यन्त्र 
द्वारा होने छगता है। उस समय अभागे मजदूरोंको हुक्म 
दिया जाता है कि कारखानेमें उनकी जरूरत नहीं है, इस- 
लिए उन्हें कामसे बर्खास्त किया जाता है। अब उनके लिए 
दिशायें शून्य-सी प्रतीत होने छाती हैं; कहां जायं, क्या करें ! 
अपने तथा परिवारके अनाहारकी विकराल छायासूति सामने 
आकर खड़ी हो जाती है । इससे बचनेके लिए कितने ही तो 
देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं ओर अधिकांश देशमें ही रह- 
कर सिपाही, नोकर या मेहतरका कास करने लाते हैं। 
रड़कियोंको पतिताका जीवन यापन करनेके लिए बाध्य होना 
पड़ता है। इस प्रकार जमीन और कल-कारखानोंसे विताडित 
होकर छाखों मनुष्य अकालमें ही काऊ-कवलित हो जाते हैं । 
किन्तु उनकी इस म्रत्युको लेकर कहीं भी उत्तेजना नहीं 
फळती । इस तरह कितने ही बच्चे पोध्कि खायके अभावमें, 
रोगी उत्तम चिकित्सा एवं पथ्प्रके अभावमें संसार छोड़कर 
बिदा होते जा रहे हैं। उनके लिए कोई चिन्ता तक नहीँ 
करता । इसके लिए उत्तरदायी कोन है? इसके उत्तरमें 
बर्नाड शा कहते. है, वर्तमान सभ्यता, जिसने व्यक्तिगत सम्पत्ति- 
को स्त्रीकार कर लिया है। “F६८7 ७७) 070 | 
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Ways the extermination is a real and perma- 
Jent feature of private property civilisiticn 
५०.०” व्यक्तिगत सम्पत्तिको हमारी सभ्मताने जो स्वीकार 
कर लिया है, इसका परिणाम हुंआ है बहुसंख्यक भनुप्योंका 
उच्छेद-साधन । 
इसलिए सबले पहरे इस व्यक्तिगत सम्पत्तिका उच्डेद्‌- 
साधन करना होगा । शाके सतसे जब तक समाजमें व्यक्ति- 
. गत सम्पत्तिका अस्तित्व बना रहेगा और एक दळके मनुः 
अपनी व्यक्तिगत सम्पत्तिके बरुपर बहुर्सल्यक मनुष्योंका शोषण 
करते रहेंगे, तब तक सर्वसाधारणका कल्याण असम्भव है। 
उन्होंने लिखा है:- We kr ow that private proper:y 
distributes wealth, work, and leisu-e so unc- 
venly that a wretchedly por ard miserably 
oerworked majority are forced to maint.in 
8 minori.y inordinately ri:h and passionately 
conv rcedthat l:bSuris 80 disgra-cfultothem 
that they dare not be seen ‘carrying & jarcel 
down Bond street.” अर्थात्‌ “हम लोग यह जानते 
कि व्यक्तिगत सस्पत्तिके कारण सम्पत्ति, काम और अवकाश- 
का बितरण इस प्रकार असमात्न रूपमें होता है, जिससे बहु- 
रूख्यक मनुष्योंको दुःसह दारिद्रयके बीच छवहसे लेकर शाम 
ठक खटते हुए झुट्टी-भर धनिकोंका भरण-पोषण करना 
पड़ता हे, जिनके पास विपुल ऐश्वर्य तो है ही, साथ ही परिश्रम 
करना भी. उनके लिए असन्त कलड्ृजनक है। शारीरिक 
परिश्रमके प्रति उनकी घृणा इतनी बढ़ी-चढ़ी होती है कि 
रास्तेसे होकर एक पार्सल हाथमें लिये हुए जानेमें भी उन्हें 
सङ्कोच मालूम पंड़ता है।?? 


उपाय है व्यक्तित सम्पत्तिके अस्तित्वका विलोप-साधन। 
“५: still tates 
diate an ‘institution so well spcken ofas 
private property; btt the facts must be 
faccd ; cur clandestine me!hods of viclating 
it by income-tax and surtax; which icean 
only “What a thief stole, steal theu from 
the thief.” will no longer serve.........’ अथांतू 


है, उसका सासना हमें करना ही होगा । इस समय भी तो 


व्यक्तिगत सम्पत्तिकी प्रशंसा हम लोग बहत दिनोंसे छनते आ 

रहे हैं:--इसलिए इस प्रकारकी एक : संस्थाको अस्त्रीकार 
he) [ae ° [a वश 

क्रनेमें हढ़ विश्वासकी जरूरत है। किन्तु जो वास्तबिक त्‌ 


हम व्यक्तिगत सस्पत्तिके उपर इनकमटेक्स ओर खर टेक्स 
लगाकर आधात कर रहे हैं, जिसका अर्थ यह होता है. कि . 
“चोरने जिस धनको चुराया है, उस चुराये हुए घनमेंसे हुम 
भी चोरी कर छो ।! यह कब तक चल सकता हे।?. 

किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बर्नार्ड शाके 
मतसे समाजमें आयकी समानता स्थापित हो जानेसे ही 
वर्तमान. समाज-व्यवस्थामें आमूल परिवर्तन हो जायगा 
ओर सब लोग उुखी-सस्पन्न बन जायंगे । इसके लिए शा 
बताते हैं कि नूतन मनुष्योंकी सृष्टि करनी होगी । यह नूतन . 
सनुप्य शाको 'भाषामें $00९70:80 अथवा अतिमांनच 
होंगे । We must: replace the: man. by -the 
SupeTीँn. जबदक -इस प्रकारके अतिमानवोंका आावि- 
भाव नहीं होता, संखारमें हिर प्रकृतिके मनुप्योंकी निष्डर 
स्वार्थपरता बनी ही रहेगी ओर इससे समाजका अकल्याण 
होता ही रहेगा । और दो-चार या दो-चार दर्जनकी संख्यामें . 
इस प्रकारके अतिमानवों द्वारा यह काम पूरा नहीं हो 
सकता । किसानों और मजदूरोंके हाथमें रा'ट्रकी क्षमता 
आनेसे ही वर्तमान समाजका रूप सम्पूर्ण बदल जायेगा, ऐसी 
आशा करना हुराशा-मात्र है । हां, इससे इतना अबश्य होगा 
के इस समय-जसा धन-वंषस्य नहीं रह जायगा और बहुत-से 
सामाजिक दोषों एवं अन्यायोंका अन्त हो जायगा । किन्तु 
जब तक जनसाधारणके हृदय ओर रंजभावमें परिबर्तन नहीं . 


` ` होता, तब तक एक. लेनिन ओर गांधीके आविर्भावसे. अथवा 
- इसलिए शाके मतसे मानव-समाजके मड़लूका एक प्रधान | 


ए्ट्रूकी क्षमता सव॑साधारणके हाथमे आनेसे कुछ चित्प 


` परिवर्तन नहीं हो सकता । शाका कहना है--जब तक ईँग- 
some conviction to Tep:i- छण 


का प्रत्येक व्यक्ति क्रामवेल, भान्सा प्रत्येक्त व्यक्ति 
नेपोलियन, रोमका प्रत्येक व्यक्ति सीजर और जर्मनीका 


Fe = he A 

पतयेक व्यक्ति गेटे ओर लूथरके समान नहीं होगा, लघ ठक 
संसारकी जो वर्तमान गतिविधि है, वही बहुत कुछ कायम 
रहेगी । 


'कन्ठु इस अतिसानव था उपरमेनकी स॒ष्टिका उपा 
क्था हैं ? झा कहते 


नुप्यका इस समय जेखा स्वभाब है, 


Pr उपदेश, व्पवस्थापिका परिषदके कानून, 
शिक्षकोंके शिक्षा-प्रदान अथवा सास्यवा दियोंके समाज-विप्छच 
द्वारा परिवतित होना कडिन है । इसका उपाय है-समाजमें 
« हिस्र पझु-प्रक्कतिके जो मनुष्य 
होगा । जब तक ये वंशबृद्धि करते रहेंगे, ससाजमें इस 
प्रकारके निकट मनुष्य भरते रहेंगे; जो स्वयं शासन-कायमें तो 
: अक्षम होंगे ही-छयोग्य मनुप्योंके शासनको भी माननेके 
लिए तेयार नहीं होंगे। इसलिए शाके मतसे नये. रूपमे 
मनुप्यका इतिहास आरम्भ होना चाहिए । ओर इस नूतन 
इतिहासका आधार होगा मनुप्यका नूतन रक्त--जिसमें 
रोगके बीज, चरित्रहीनताकी कलुषता ए4 निब्ंद्धिताकी जड़ता 
नहीं होती । वह रक्त होगा निर्मल, सतेज, बुडि द्वारा 


उज्ज्वल ओर सनुप्यत्दकी महिमासे महीयान । 


बर्नाड शा जब किसी के घरपर अतिथिके रूपमे पहुंचते 

हैं, लो घरका मालिक अपनेको परम सोभाग्यशाली समझता 
है । राजाकी तरह उनकी अभ्यर्थना की :जाती है। किन्तु 
शा क्षण-भरमें ही उस घरके सब लोगोंके साथ इस तरह 

हिलमिल जाते हैं, मानो वह अपने ही घरमें हों । मान लीजिये 

कि शा कहींसे घूमते-घामते आपके मकानपर पहुंचे ।  कुशल- 

प्रश्ने बाद क्षण-भरमें ही बह आपके साथ आत्मीय जन-जैसा 

व्यवहार करने ला जायंगे। आप उत्कण्ित होकर उनकी 

खरस आलोचनाको छन रहे हैं। उनके आघ पाण्डित्य, 

बिविध विषयक अइ््रुत ज्ञान ओर सबसे बड़कर उनकी वचन- 

भङ्गी -आपको चकित, विस्मिल.एवं . मुग्ध . करः देगी। एक 

` प्रसङ्गसे दूसरे प्रसङ्ग ओर दूसरेसे तीसरे प्रसड़पर दोड़ जाना 


उन्हें समाजसे एश्रकू फर देना 


तो उनके लिए बाय हाथका खेछ-सा है। आपके बच्चोंकी 


` शिक्षा कसी होनी चाहिए, किस प्रकारके स्कूलॉंमें उन्हें 


भती कराना चाहिए, कौन-सी पुस्तकें उन्हें पढ़नी चाहिए 
आर कोन-सी पुएउकं नहीं पढ़नी चाहिए, आपको क्या 
भोजन करना चाहिए ओर क्या भोजन नहीं करना चाहिए, 
स्वास्थ्यके नियमोंका फिस प्रकार पालन करना चाहिए 
सारांश यह कि बर्नाड शा एक साथ ही आपके चिकित्सक, 
कानूनी सलाहकार, शिक्षक, धर्मोपदेशक, दर्जी, - मोची, 
नापित सब कुछ बच जायंगे । ओर आप ही के साथ नहीं, 
घरके बच्चोंके साथ भी वह इस तरह: घुल-घुरूकर बातें करने 
छोंगे, जिससे बच्चे उन्हें एक नवागन्तुक व्यक्ति नहीं. समझेंगे-। 
छोटे-छोटे . लड़कोंकोी बह समाज-विद्रोहकी चातं सुनाकर 
उन्हें उद॒जुद्ध करनेकी चेष्टा करेंगे । इसके बाद जब वह आपके 
घरसे बिदा होने छोंगे, तो आप साश्चर्य इस बातपर बिचार 


करने लोगे कि इस व्यक्तिका आपके साथ कितना धनि 


सस्बन्ध है ओर वह आपकी भलाई-बुराईके प्रति कितनी 
सहानुभूति रखता है। किन्तु आपके घरके  दरवाजेसे बाहर 


होते ही बर्नाड शा Out of ‘sight, out of 7770 बन 


जाते हैं । अब तक उन्होंने आपके साथ जो कुछ बाल्चीत या 


विचार किया है, सब भूल चुके हैं । इस प्रकार निल्यि एवं 


उदासीन, इस प्रकारके महानुभाव एवं बिद्रोही: बर्नाइ शा 
हें । अपने इन परस्यर-विरोधी - युणोंके कारण ही जर्ज बनाई 
शा संसारकी दृष्टिमें एक विलक्षण पुरुष प्रतीत हो रहे हैं ओर 


इन परस्पर विपरीत गुणोंका समन्वय ही शाके उद्भटं चरिन्न- . 


की विशिश्तायें हैं । 


/वह कौन ! 


श्रो “पहाड़ी? 


दृ।शंनिक बन, जीवनकी विवेचना करना भी, आसान 
काम नहीं । शरीर नष्ट हो जाता हे। कारण-शरीर और 
स्थूल-शरीर फिर भी इसी हुनियामें डोलता रहेगा। यह 
विश्वास न जाने कबसे चला आ रहा है। वह कारण-शरीर 
या आत्मा, स्थूल-शरीर आदि--अर्थात्‌ शारीरिक पांच 
तत्वोके बाइ, सूक्ष्म पांच तत्त्व, शरीरके मिट जानेके बाद भी 
बाकी बचे रहते हैं। वह कभी खतम नहीं होते। ईषा, क्रोध तक 
उनके साथ-साथ जीवित रहते हैं। सबसे आश्चर्य तो यह 
है, जिस रूपको चाहे, स्थूछ-शरीर धारण कर लेता हे। उसमें 
रूप करनेकी भी ताकत होती है। हम उसे महसूस कर 
सकते हैं । सिक देखना हमारी शक्तिके भीतर है। यह सब 
बात किसी-न-किसी रूपमें हम मानते चले आये हैं । वेदान्त 
यही सिखलाता है। कई-कई आत्मायें अतृक्त तृष्णाकी 
वजह भूत-प्रेत-योनिमें डोळा करती हैं। उनकी कुछ चाहना 
भी होती है। उस सबको जान लेना साधारण बात नहीं है । 
वे तो सहज ही भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जो चाहेंगे, 
बनेंगे । आश्चय में आदमी, उस सबपर, दड रह जाता है । यह 
निरा पाणछगन होता, हम इले बिक्षार देते। वास्जवमें जो सच 
हे, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं । अपने ज्ञानपर अविश्वास 
करें, यह भी नहीं होगा । कुछ ऐसी धारणायें पुरातन कालसे 
ची आ रही हैं कि हम उनको मानते चले आते हैं । कारण 
कि इस तरहकी बातें, सचके साथ-साथ, कुछ हम गढ़ भी लेते 
हैं । वह आदत पड़ गयी हे । अब सब सही मालूम पड़ता है । 
हम खुद उसको भय बनाकर डरते हैं। घेसे, वह आत्मा 
इन्सानको दुःख नहीं पहुंचाती है। उसका ध्येय हमको परे- 
शान करना नहीं होता । गिनतीकी ही कुछ दुष्ट आत्माय 
होती हैं, ओर सब तो शरीफ | क्य कोई उनका अधूरा 
रह जाता है, जिसे कि कारण-शरीर पूरा करना चाहता है। 
इसीलिए वे दुनियाके चारों ओर वायुमण्डलमें चक्कर काटा 
करती हैं । ये अंबसरकी ताकमें रहती हैं कि मौका मिलते ही, 
अपने सिद्धान्तको निं, कहीं ओर आह जीवन ले लें। 
उनको भी भटकना पसन्द नहीं है। बड़ा कष्ट इस सबसे 


होता है। उनके भी जजबात होते हैं। वे हरएक बातकों 
समझ, दुःख मोल लेनेके आदी भी बन जाते हैं। किसी भी 
तरह हो, हम उन सबको झूठा व्यापार कह भुला नहीं सकते _ 
हैं । नियति, कर्ता और उसले सम्बन्धित घउनाआंको आदमी | 
कितना ही समझ लेना चाहे, थाह नहीँ मिलती हे । यहीं 
आदमी अपनेको बेबल और मजबूर पाता हे । 
तो, वह लड़की क्या मेंने एक असंसे नहीं देखी थी । 
नाम उसका नहीं जानता । नाम रख लेना न जाने समाजमें 
क्यों जारी है। वह छड़की थी, कहकर ही क्या समूची बह 
आगे नहीं आ जाती हे। लड़की ! क्यों, उसकी सूरत भी 
लड़कियोंकी तरह लुभावनी थी और उसी तरह आकर्षक 
कपड़े पहनना भी उसने अनजाने सीख छिया था। वह भी 
नारीकी तरह च्ल थी । नारीके गुण-अवगुण तो गिने जा 
सकते हैं । वही कमी-बेशीमें हरएक लड़की में पाये जावेंगे । 
तब छड़की सिफ लड़की है । उल्का नाम रख, अपना निञ्र-सा 
एकको साबित करना व्यर्थका ही ढकोसला है। यह छड़- 
किरा, लड़किय्रोंकी तरह .रहती भी हैं। बवपनमें छोटे-छोटे 
ऋक पहनेंगी--वोड़े-चोड़े गरारें पहननेका रिवाज आज चालू. 
नहीं है । वेसे सलवार भी पहनती हैं । यह तो सुल्ककी चालपर 
निर्भर रहता है। आगे एक दिन जम्पर, कुरता, चितकबरी 
धोतियां व रड्जीन कपड़े पहननेकी इनको इचि हो जाती है । 
यह जवानीका तकाजा है। फिर शादी हो जावेगी। मां बन क 
जाना, गुहर्थीका भार निभाना, सब कुछ खूबीसे यह जानती | 
हैं। यही संभालना कुदरती सीख है। इनकी जिन्दगी उन 
कीड़ोंकी तरह रङ्ग बदलती है--जो बरसातमें हरा र्ग जाड़ों- 
में कुछ पीला-पीरा, बसन्तमें एकदम पीछा और गमियोंमें 
सूखी जमीनवाला रङ्ग पा जाते हैं। इन कीड़ोंकी हिंफाजत 
करनेको नियतिने यह नियामत सौंपी है। अन्यथा एक मौसमके 
बाद, वे जीवित नहीं रह सकते थे। यह लड़कियां भी उसी 
तरह, एक सीमित, नियमित जीबनमें प्रवेश करती हैं। जहां 
चारों ओरसे पुएप-समाजने कायदे-कःनूनोंका बाइ लाः 
दिया हे। अब उनको भी वह जीवन खूब पसन्द है। वे 


है ` i 


उस लक" प्रति कोई भी विद्रोही भावनायें नहीं रखती हैं । उनका 
हाळ यही हमेशा रहेगा । ओर पुदुष तो है उच््रङ्कळ प्रकृतिका, 
वह अपने दिरूका बादशाह है । कुछ नहीं होगा, आखिर आवारा 


बन सकता हे। उसके लिए कोई खास ₹क्रावट नहीं। वह 


 उभीता ओर सहूलियत बरतना जानता है । इस तरह, यह 


लड़कियोंका अपमान नहीं है । उच्छुड्डल जीवन, अनुमान ओर 
अनुखन्धानका जीवन है । नारी कोमल अधिक है। उसका 
वह गुण न होता, यह पुरुष ठीक-डीक नहीं चछते। वह 
कितना ही कडोर ओर फोळाइका कलेजा रख लें, नारी-अनु- 
भूतिके आगे पिघळ जाते हैं । तब, वह नारी भी हुकूमत करती 
हे । मार्ग-प्रदशिकाका काम अपने हाथमें ले, आदमीको ठीक- 
ठीक रास्ता छझाती हे। इसी तरह समझोता रोज गृहस्थी में 
चलता है, ओर दुनियाके भोतर स्थापित गृहस्थोंमें ज्यादा 
झगड़ा नहीं उढता । 

लेकिन उस लड़कीसे जान-पहचान नहीं थी । दूरसे कभी, 
टक्रटकी लगा, उसे देखता था । वह भी न जाने क्यों मेरे 
आगे परदा बरतना भूल जाती थी । लापरवाही में, अपनी 
सूनी आंखोंसे, अपने बंगलेके हातेके चारों ओर देखती, अन- 
मनी-अनमनी घूमती रहेगी । कभी तो अपना आचर सिर 
हिळा फेंक देती थी, ताकि में उसे खूब देख ७ँ। फिर 
वह घूमती रहेगी, घूमती रहेगी या गायके आगे जाकर खड़ी 


होगी । ग्वाला गाय दुहता रहता था । वह खड़ी-खड़ी देखा . 


करेगी । गायकी काली पँछवाली सफेद बाळी थी। वह उसे 
प्यार करेगी । बाळी छूटकर उछछ-कुृद मचाया करती है। 
वह खश होगी । बाछीको देखेगी। फिर कभी-कभी मेरी 
ओर भी । वह क्या बात थी । पहले-पहल मेने परवाह नहीं 
की । सोचा, होगी कोई। हजारोंकी तादादमें लड़कियां 
दुनियामें फेली हैं। यदि राह चलते, हरपुकसे उलझनेकी 
कोशिश की जावे, तब आदमी निंम लिया । ऐसा हाळ ठीक 
नहीं होता । व्यर्थका झाड़ा खरीद, उसकी दूकानदारीका 
भार उडानेमें टोटा ही रहता है । कुतूहल तब भी मनमें कभी- 
कभी ड है । असाधारण कुछ लड़कियां इसी दुनियामें हैं । 
अकारण उनपर निगाह न जाने क्यों पड़ जाती है । उनको 
पहली इष्टिका असर भी अनेय एक गुदगुदी दिलमें पेदा कर 
देता है । उसके भीतर कोई कलुषित भावना नहीं होती । हां, 
उस लड़कीके प्रभावले हम अपनेको अला नहीं हटा सकते 


हें। जानकर कि उससे आगे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिरु 
हाळ उसके जीवनको छान-बीन करनेकी फिक्र हो जाती है । 

केसी भावना है । यह भावुकता नहीं । भावुकता निश्चित 
नहीं होती । भावना तो उस रङ्ीन चिड़ियाकी तरह होती 
है, जो कभी जरा कन्येपर बेऽ, खुद ही फिर उड़ जाती है। 
वह क्यों बेडी और केसे उड़ गयी, इसपर आदमी सोचता- 
सोचता कितना ही उलझ जावे, किसी भी नतीजेको नहीं पहु 
चता हे । इस सब धन्धेको वेकार समझकर भी, आदमी भूलना 
नहीं जानता । भावना न हो, दुःख और पीड़ा उदित नहीं 
होगी । बिना इसके आदमी कया विद्रोह नहीं जगाला हे । 
तभी उसमें सङ्घषं करनेका सवाल उडता है। वह अपनेको 
सबल गिन, खड़ा हो, जिन्दगीमें हारना नहीं चाहता है। 
वह लड़ेगा--लड़ेगा । हर तरह अपनेको वेयार पाता है । इस 
सबको तथ्यहीन कहकर ठुकराया भी नहीं जा सकता है। 

उस शहरके अस्तित्वमें चन्द महीने, अपने एक रिश्तेदार- 
के यह पड़ा-पड़ा, काट रहा था। दिन-भर मह्तीके साथ 
पड़ा रहना । सांझको घूमने दूर-दूर खेतोंकी ओर बढ़ जाना । 
साधारण दर्जका शहर, आमोद-प्रमोदका कोई साधन नहीं । 
न सिनेमा था, न अपना कोई यार-दोस्त। । ऐसी अवस्थामें 
आदमी, अकेला-अकेला उब जाता है। लेकिन मज़बूरीके 
आगे अपना कोन-सा साधन हथियार बनाया जावे। 
चुपचाप रह, इसीलिए अपनेपर दळील करनी ठीक नहीं लगती 
हे । आदमी अपनेको बहुत कमजोर साबित करे, वह अपनी 
आत्माको मिटा देना होगा। तब आदमी बेकार-देकार 
अपनेको पाता है। बरगदके पेड़के उस मोटे तनेकी तरह, 
जिसपर एक ओरसे दीमक अपनी बाबी बना लेते हैं, उसकी 
कुछ टहनियां सूख रही हैं। तनेकी छालमें सिफ प्राण हैं। 
बाकी में, मिट्टीका एक ऊंचा स्तूप-सा, खड़ा होता जाता है । 
आदमी कुढ़-कुढ़कर, इसी तरह अपनेको मिंटा डालता है । 
में तो इतना डरपोक नहीं। अपनेको जिन्दा रखनेका 
शोक है। इसीलिए हर तरह अपना दिल बहला लिया 
करता हूँ । बिंना किसी स्वार्थके अपनेको, अपनी आंखोंमें 
कस करना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा, बढ़िया सूट 
पहना करता हूँ। टाई लगेगी । फेल्ट हैट सिरपर डाटा जाता 
है। चेहरेको हमेशा दाढ़ी-मोछोंसे सफाचइ रखता हूं। 
चिकने गालोंपर क्रीम मला जाता है। सांझको हाथपर 
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दूर निकल जाता हूँ । कमी दिलमें खयाल उठता हे, कोन 
इस शहरमें मुझे देखेएा । तब क्या इसीलिए यह सब डाट-बाट 
है कि 'कोई” मुझे देख ले। बड़ा स्वाशी हूँ तब। वेसे आस-पास 
कई बंगले हैं। उनसे अपना भला क्या मतलब हे । मेरी किसी 
भी परिवारसे जान-पहचान नहीं । न मैंने कभी जोड़ लेनेकी 
कोशिश की । उघरसे गुजरते समय छड़किग्रोंको बेड मिण्डन 
खेलते देखता, किसी बंगलेले हारभोनियमकी छरीली आवाज 
कानोंमें पड़ती । कहीं रेडियोके प्रोग्रामकी घर-घर-घर भारी 
आवाज भी पाता थां। वहांसे युवतियोंकी मीठी हंसीकी 
आवाज भी हथोड़ेकी 'खर-खटकी तरह दिलपर चोट करली 
थी । में उधर देखना पसन्द नहाँ करता । देखता सच ही 
नहीं हूँ । आगे-आगे बढ़ जाता हूँ। झुझे घूमना है, न क्रि 
कदस-कदमपर जरा-जरा बाताँसे सक जाना । यह व्यर्थका 
परहेंज हीं हो, बरतना बखूबी में जानता हूँ । अपना-अपना 
ख्याल है । में उसके लिए, दुनिया-भरके लोगोंकी ओर नहीं 
ताका करता हूँ। मेरी अपनी बात, अपनी ही है । दुनियाले 
अधिक सरोकार मुझे नहीं। ` : 
` अनायास उस लड़कीकों एक दिन देखा था । बहुत बड़ा 
बला। उसपर चारों ओर छोहेके - तारोंसे घिरा, चौड़ा 
हाता था । बंगलेसें कुछ हटे, नोकरोंके कार्टर हैं। वहीं एक 
जगह सफेद गाथ बंधी रहती है हातेके एक ओर मक्का खड़ी 
है, जिसपेर भुट्टे नजर पड़ जातें हैं। बाकी आगे हातेमें चरी 
बोयी गयी हैं, जो कि कॉफी डा आथी हे। वहीं मेंने देखा, 
वह लड़की ऊपर छतपर खड़ी थी । ओर मैने एक ही ह्मि 
मापा कि वह चुपचाप न जानें क्यों, दूर-दूर आंखें फाइ-फाड़ 
देख रही है । उसकी निगाह उधर थी ; जहां अमी-अभी 
सूर्य डूब चुका है । अस्त-व्यस्त खड़ी, वह उधर खाली आंखों- 
से अनिमेषं देखे रही थीं। एक बार उसकी निगाह सुझपर 
पड़ी, उसने एंक' नेजर मुझे देखा । फिर बही, टकटकी लगाकर, 
देखती रही । में रुका नहीं। आगे-आगे. बढ़ गया । घूमनेसे 
*लोटकर देखा;: वह लड़की छतकी सुंडेरीपर बेडी हुई धी । 


उंधर ही उसकी दृष्टि थी । रात पड़ गयी थी । उस छाम्राको 


में पहचान गया । तब वह, वहां क्यों बेडी है। यह सवाल 
मेरे मनमें बार-बार डंढा। क्या चह बहुत दुःखी है । वहां कोई 
सम्पन्न गृहस्थ रहता था। उनकी मोटर थी। बहांकी 
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हे । उनका -बहुत वेभच था । तब वह लड़की कोन है ? बह 
उन्नीस-बीस -साऊकी छाती थी । क्या उसकी शादी हो गयी 
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है । या वह-विधवा है । उस डूबते सूसे क्या पाना चाहती 
ह। यदि उसके दिलमें उचा हे, इस तरह वह मिटेगा नहीं । 
यह तो दिएकी वेकलीको ओर बढ़ा देला है। वह दुःखी है। 


उसे एकान्तमें और दुःख इस तरह बटोरना नहीं चाहिए। _ 


खाली मन अक्सर जरा-खी आंचसे पिघल जाता है। वह क्यों 
नहीं अपने साथकी ओरतोंके साथ रेडिग्रोके पास बेंड जाती 
है। वह दिल बहरानेका डरा साधन नहीं । अपनेको झूस्य 
साबित करना हितकर नहीं होता । बह तब किधर बढ़ रही 
थी । वह सूर्यं रोजाना डूबता हे। वह उससे अपनी तुलना 
नहीं कर सकती है । उस शक्तिके साथ-साथ, अपना जीबन 
किसी अज्ञातको सौंप देना भी, बेकार साबित होता है। 
उसे हर हाळतमें इस बातको विवेकके, साथ हटा देना 


चाहिए । इख तरह छतपर खड़े होकर, डूबते सूर्यसे रात पड़ने . 


दक, वहीं उस विन्दुपर देखते रहना--यह व्यवस्था झुम 
नहीं लगी । । 

ओर फिर मेंने देखा, रोजाना वही-वही हाल। में 
अचरजमें रह गया । यह जरूर गलत था कि उस लड़कीके 
लिए, मेरे दिलमें मोह पेदा हो गया ; खुद मेने भी उसे 
मिटानेकी कोशिश नहीं की । उस रोगका इलाज़ में जानता 
था। आधी-आधी रात, उस छड़कीके बारेमे अपनेमें 
छानबीन करते-करते मेंने काडी । कोई नतीजा नंहीं हुआ । 


कुछ भी पा सका नहीं । इधर-उधर पूछ-ताछकर लोगोंका . 


सन्देह बढ़ाना भी जंचा नहीं। यहां दुनियामें राय हरएक 
जाहिर करता है। विवेचनाचाला व्यापार सीख, आदमी 
जरा-जरा बातोंको एुफेर बना, खड़ा कर देता है। आइमीसे 
इसी लिए: मुझ बहुत डर लाता है। हरएक सम्य आदमीका 
यही हाल है। उसके आगे खड़े होकर, ऐसे सवालोंका जवाब 
उन, सह लेनेकी समर्थ मुझमें नहीं है। अपने ही से तब भी 
किसी बातका निश्चय नहीं हो सकता है। एक आदमी तो 
दूसरेपर नि्मर रहता है। में अकेले-अकेले कितनी बातें 
सोचा करूं। अपनेमें उस बेचेन, पगली लड़की का भार, अनजाने 
ले लेनेके बाद, दिलमें तसल्ली न जाने क्यों नहीं होती है। 
खुद उससे मिल, बातें पूछ लेना साध्य नहीं था । दुनियामें 


हरएक लड़कीकी अपनी-अपनी पीड़ा है। इस व्याप्त संसारमं 


कितने-कितने छोगोंसे वास्ता जोड़, सम्बन्ध स्थापित किया 
जाय । रोज वह कई-कई बार क्षितिजसे आंखें हटा, मुझे भी 
देख लेती थी । उन फेछायी आंखोंके भीतर पेड्नेवाली तीण 
रेखा, मेरी आंखोंसे कभी नहीं छूटी । में तो हमेशा अपनी 
आंखोंको डुझी रखता हूँ । उनमें बाहरी ज्योतिका छगाव 
कभी मेंने रखना नहीं चाहा । वही एक सफेद बुन्दोंवाली 
साड़ी । एक रड्रीन-सा जम्पर । हमेशा एक-सा कपड़ा वह 


पहना करती थी । कहीं बनावटी बनाव-श्ंड्रार नहीं था। 


चेहरेपर वही एक रूखापन मिला । जिसमें कोई रहोब्रदल 
कभी दीख नहीं पड़ता था । वह उसकी दिनचर्या ही थी। मेरे 
त्रूमने जाते-जाते, सारे वक्त एक जगह वह भी उसी तरह, मेरे 
दिलमें खड़ी रहती थी । जेसे कि एक “गुंगी स्टेचू! मेने पायी हो। 
उसे. कीमती वस्तुकी तरह दिछमें छपाये, जेसे कि में रखना 
चाहता हँ । उस मूक खाकेसे मेने अधिक जानकारी हासिल 
करनी भी नहीं चाही । में उसके लिए एक नयी पीड़ा दिछमें 
पेंदा करना नहीं चाहता था । न उसकी उन फीकी दृश्योंके 
लिए मेने घूमने जाते अपनी चाल कम की । हां, बार-बार 


जब तक वह दीख पड़ती थी, में पीछे मुड़-सुड़कर असमञ्जलके . 


साथ, उले बहुत बार देख लिया करता था । वह उसी तरह 
जाते भी खड़ी मिळती थी। और लोटनेपर में उसे बेडी पाता । 
कुछ भी फक नहीं मिला । अब वह खास उत्साह 
व नयी प्रेरणा पदा. करनेवाली चीज भी नहीं रह गयी 
श्री। 


में में रह गया । तब ही देखा, वह बंगलेके नी चेवाले दरवाजे- 
से आयी । कुछ देर दरवाजेकी आइमें खड़ी रही । जेसे कि 
मेरी आंखोंकी प्कड़मे आनेसे सङ्कोच बरत रही हो। आगे 
बढ़ अब गायंका दुहना देखने लगी । बाछीको भी पुचकारा । 
भरे उत्साहसे फिर मेरी ओर देखा । उन आंखोंके भीतर मैंने 
पाया कि कोई चीज तेर रही हें । में उस चीजको भले ही न 
पहचानं, वह लड़की अच्छी तरह जानती है। तब क्या वह 
उसीको ढंढ़ रही थी। उसीकी चाहमें, उस तरह छतपर 
टहलूती थी । वह क्या तर रहा था । यह कसी विचित्र लड़की 
हे । एक बार भारी अंगड़ाई लेकर, उसने अपने दोनों हाथों- 
की हथेलियां, उंगलियोंके साथ जोड़, अपने कन्धेपर दिकायीं । 


क्षण-भर उसी अवस्थामे खड़ी र 


एक दिनकी बात है । देखा मेने, छत खाली थी । आश्रयं-. 


फिर उसी तरह टहलने 
लगी । में अवाक्‌ रह गया । यह केसा प्रदर्शन था वह धीरे- 
धीरे चरीके 'खेतके पास तक पहुंची । मेने मुड़कर -देखा, 
उसकी आंखें पीछा करती :छगीं। बह अज्ञात तेरती चीज न 
जाने क्यों भारी भय पदा कर देती है। मेर! हृदय. बहुत 
उद्वेलित हो उडा । लोटकर मेंने देखा, अंधियारेमें वहीं, जहां 
में खड़ी छोड़ गया था, चरीके खेतों बीच, सड़केकी ओर देख 
रही थी । इस कवेव्यपर मेने बहुत सोचा । कुछ भी निर्धारित 
न कर सका । आगे ओर दिनों भी बह, उसी तरहं दरवाजेकी 
आड्में खड़ी रहती थी । बही-बही प्रदर्शन होता । कभी तो 
में भोचका रह जाता था । नारी-जीवन समझना दुरूह बात 
है। वहां परना असम्भव लाता है। कोई मेरे भीतर बोलने 
लगा, यह कुछ नहीं, अतृ कामकी वज्ञहसे है । यह निर्लज्ा; 
वह रूखापन, यह सब उसके अलावा ओर कुछ नहीं । वही 
बहम पदा होता चला गया । बह आंखोंके भीतर तेरती वस्त 
फिर भी समझमें नहीं आयी । हर तरह अपनेमें समाधान 
बातका किया, किसी भी. निर्णयपर में पहुंच सका नहीं । 
सब जसे कि असाधारण बात थी । वहां तक हमारी भीतरी 
बुद्धिकी पहुंच कब है। उस लइकीके लिए सद्भावंनायें भी 
थी । उसके लिए दिलमें आदर भी पदा होता चला गया । उस 
सबके बाद, बार-बार, उसको समझ लेनेका अपना स्वार्थ भी 
में भुला नहीं सकता था । उसीं तरह, में घूमने जाता । बेह 
चरीके खेतके बीच, खड़ी हो, सुझे ताका करती थी । कई बार 
मेने सोचा, वह कुछ मुझसे कहना चाहती हे । तभी अपने 
मनमें ग्लानि उठती, यह सब में बातको गढ़ रहा ई। उसका 
मुझसे क्या मतलब है। एक बार तो वह उस चरीकी खड़ी 
फसलको चीरकर, जेसे कि अब मुझ तक पहुंचनेवाली श्री । 
फिर न जाने क्या सोच डिडुरकर खड़ी हो गयी । उसके सारे 
चेहरेपर खुद ही लजा फेल गयी थी । बह नीचे जमीनपर कुछ 
ढूँढने; आंखें वहीं पसारने लगी । वहा कया देख पड़ा होगा । 
घने इण्डछ थे । नीचे तक दृष्टि पहुंच जाना, मुमकिन बात नहीं 


थी । जब में छोटकर आया, देखा; वह उसी जगह, वैसी हौँ: 


खड़ी थी । मुझे देख जरा हिली, ओर बंगलेकी ओर बढ़ी चली 
गयी । जल्दी-जल्दी चछेनेमें, चरीके इण्ठछ भी टट टट रहे थे । 
आगे एक दिन वह छोहेके तारोंके पास .तक, सड़कंकी ओर 


आयी । घूमनेसे बः मे" लोटा, तब तक वह बेसी . ही खड़ी 
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इण्डरोको चीरती आगे बढ़ गयी । 

__तबं इस दुनियाके धन्धे क्या हैं । वह लड़की क्या चाहती 
होगी । इस तरह एक लड़कीके बारेमें क्या सोचा-विचारा 
जाय । उसको देखकर, क्या अनुमान लाया जा सकता था। 
मे' जानता था कि वह झुझपर बहुत प्रभाव डालती जा रही 
हे । कभी-कभी मे' सोचता, अब कल न जाने क्या होगा । 
आखिर वह चाहती कया है। उसका पहनावा बहुत साधारण 
था। कानके बुन्दे और गलेका लाकेट बहुत कीमती छगा। 
हाथोंपर भी डाइमण्ड-करकी चूड़ियां थीं। सारा चेहरा 
गम्भीर-अथाह। उसे देखकर कुछ भी निर्णय देना कठिन 
था । उसकी इस सारी हरकतमें कहीं अझछीलतग नहीं मिली । 
तो भी, इस तरह पीछा करना । यह सब! उस लड़की के 
बारेमें बार-बार जाळा बुनता-बुनता, उसीमें फंस जादा था । 
अपनेमें कहा, मे' हूँ मूर्ख ! यह सब धोखा है--धोखा है । 
इस लड़की से मुझे मतलब क्या है ? जल्दी ही न जाने कब 
इस शहरको छोड़कर चला जाऊंगा । यह घटना जीवनमें 
कभी चमकनेवाळी भी नहीं है। तब इधर घूसना ही क्या 
जरूरी होगा । अब नहीं जाऊंगा, उधर। यही फेसला दे 
दिया । उधर तब, कुछ दिन नहीं गया। लेकिन दिलको 
उदासी घेरने छाती थी । मन न जाने क्यों भारी हो जाता । 
मे' तड़पने लाता था । जेते कि अपने ऊपर यह बन्धन डालने- 
का हक मुझे नहीं । मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए। 
ग्रह मेरे अपने अधिकारोंका प्रश्न नहीं । मेरी इच्छा है। अपने 
मनको खराब करनेका मुझे कुछ भी अधिकार नहीं । इस 
तरहके झन्झट आगे भी कितने ही जिन्दगी में खड़े होंगे । 
कब तक मे' भागता-भागता रहूँगा । मे' अपनेको लाचार 
व्यर्थे साबित करनेका आदी हो गया हुँ। तो भी उलझन कब 
हटती थी । [ 

एक पूरा हफ्ता अपने भीतर, डांवाडोल हाळतमें कर 
गया । कितनी ही दुलीळ करता था । लाचार फिर बेड जाता। 
क अउम सड़कें थीं, वहां चारों ओर उदासी फेली मिलती । 
अधिक मे' अपनेको रोके रखनेमें असमर्थ रहा । और आम्रे 
रोज उधर दी निकछ पड़ा । वह लड़की तो नहीं दीख पड़ी । 
बार-बार उधर देखा । कुछ भी नहीं । बह बंगला, चरीका 
खेत, सब कुछ उसी तरह था। गाय, ग्वाला, बाछी--बहीं 


भूरता चछा गया। खच ही यह याद धुघली पड़ती चली 


किससे पूछताछ करता । अपने पिछले व्यवहारपर खिन्न हो, 


चुपचाप रोट आया । अपनी झहक्तिका घमण्ड चूर-चूर हो 


गया । जेते कि यह सेने अपने जीचनकी अवहेलना कर डाली न 


थी । ओर जीवन है ही क्या । रोज किर भी जाता ही रहए । 
वह नहीं दीख पड़ती थी । में भी धीरे-धीरे, उस सब बातको 


गयी । जिसको कभी उठाकर, मैंने संत्रार लेनेकी कोशिश नहीं 
को । कई बार मेंने अपनेको धिक्कारा कि क्यों पहले ढीळ 
देकर, अनेको मेंने इस तरह खींच लिया था । उस छड़कीने 
न जाने क्या सोचा होगा । भले ही वह मेरा कोई “रोमान्स 
नहीं था । इस तरहकी बारोंको जमा कर-करके, अपने दिएको 
कमजोर बनानेका आदी भी में नहीं ई । 
पूरा महीना गुजर गया । कुड ओर दिन भी । अंघियारी 
बरसाती रात थो। में चुपचाप अपने बंगलेके बरामदेमें सो 
रहा था। न जाने कितनी रात कर चुकी थी । हढात्‌ छगा 
कि किलीने सुझे स्पर्श किया हे। फिर कोई हिछाने, जगाने 
लाा। में जाग पड़ा। अभी नींद आंखोंमें भरी ही थी। 
तभी एक खिलखिलाहट उनी । किसी नारीका स्वर था। 
अचरजमें मेंन देखा कि दही छड़की मेरे पायदाने खड़ी धी । 
मे' भौचक्का रह गया । आंखें फाड़-फाड़कर उसे देखा । बही 
थी--वही थी । उसी डुन्देदार सफेद घोतीमें, में अच्छी तरह 
उन बुन्दों ओर लाकेरको पहचानता था । वह क्या खेल था । 
मे' क्या अब करूं । संभलकर उड बैठा । चारों ओर अन्धकार 
घना अंधियारा । बरसाठकी झड़ी लगी थी । . कभी-कभी 
बरसाती हवा भी चङने छाती । वह उसी तरह मूक खड़ी 
थी । में कुछ समझ नहीं सका । उसके कपड़े कहीं भीगे हुए 
नहीं थे। शायद चह पानी बरसनेले पहलडे पहुंच गयी थी, 
ओर ठबसे वहीं खड़ी है। उसका चह म्रदुळ स्पर्श एक गुद- 
गुदी अभी तक दिलमें पेदा कर रहा था। में कुछ पूछ कि 
उसने ओडोंपर उंगली रखकर अना किया । एकाएक 
फिर उसने जम्पर उठाया। नझ नारीका पेट दीखने लगा । 
कुछ झिझक भी उडी | समझ गया कि यह पागल है-- 
“जरूर पागल है । बेकार मैं. मनको - दोड़ाया करता 
ता । अन्यथा वह इतनी रातमें क्‍यों चली आती । दुनिया 
यदि देख छे, बड़ा अपवाद फेल जायेगा । इस तरह क्या यह 
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हो रहा है। इसे घर पहुंचाना ही ठीक होगा। बड़े 
रापरवाह इसके घरवाठे हैं। इतंनी देख-भाल भी नहीं 
करते । हिफाजत सरीजको ठीक-ठ.क होनी चाहए। बह 
किउनी खस्त छाती है । कुछ फिर भी में नहीं कह 
सका । मेरी आवाज बन्इ-सी हो गयी थी। तमी मैंने 
देखा, उसने अपना पेट चीर लिया है। आंतें और खन 


निकलता मेने देखा । में खड़ा हो गया । बुलकी तरह । 


बह तो बच्वेदानीको हाथोमें तोल रही थी । में सच 
ही सब कुछ देख रहा था। ओर बच्येढानीको चीरकर, 
उसने एक सुलायम-खा बच्चा निकालकर मेरे हाथोंमें 
दे दिया । में थर-थर भयसे काँपने ला । बच्चा मेरे हाथोंमें 
था । मैंने देखा--देखा--बह, वहीं ढेर होकर गिर पड़ी । में 
कुछ भी नहीं सोच सका । आंखें बन्द हो गयी थीं । बह 
बच्चा अब तक मेरे हाथोंपर था । मेरा गळा घुटने लगा । में 
घड़ामते फापर गिर पड़ा । 

कुछ देर बाइ, कोडीका चक्कर लाते, चोकीदारने मुझे 
जगाया था । मेरे माथेसे खून बह रहा था। मैंने होशमें 
आते ही चारों ओर देखा । घरके लोग मुझे आश्चर्यसे धूर 
रहे थे। में उनसे कुछ नहीं कह सका । जो कुछ मैने देखा, 


वह सब अब पहेली झगा । उसका कोई भी निशान वहां 
नहीं था । वह सब बात क्या सच थी ! खुद में अविश्वास 
करनेकी कोशिश करता । बड़ी देर तक मुझे नींद नहीं आयी । 
भारी भय दिलको ढक चुका था । उब्रह बड़ी देरसे मेरी नींद 
टूटी । बेसी ही बरसात रमी थी । में बहुत अस्वस्थ था । 

दिनको बेडा चुपचाप अखबार पढ़ रहा था । बूढ़ा चोकी- 
दार आकर बोला--“बाबूज़ी, अनथ हो गया ।” 

“क्या रे ९?! हर 

““**''*'की लड़की कल रात कुएंमें कूदूकर मर गयो ।” 

¢ ट | १) 

“बड़े घरोंकी बात ठहरी । शादी हुई नहीं थी। जवान 
लडको पेटसें *****«०*** ।?? [ 

अधिक में वह सब बात नहीं छन सका । विवार किया 
कि वह गर्भवती लड़को मर गयो । कारग-शरोर क्या): मोहमें 
इली ढुनियामें डोला रहा है। उतकी दिव्य हटि होती है। 
वह आत्मा क्या भगरकती रही होगी। इस तरह मेरे आगे 
बच्चा'**'**** । में उसको ढीक-डीक तो पहचान गया था कि 
वह कोन थी ! 


“गशा-जीत 
अवरुद्ध कण्ठसे में तुम्हारा नाम लेना चाहता हूं, यह मेरा दुस्साहस तो देखो ! 
“पर विवशता हैं, में क्या करू ? पुकार लगानेकी सुध आते ही मेरा गळा भर 


आता है । 


म तुम्हार प्रम-बाणाका वादन करना चाहता हूं, पर संसारकी उलझनोमें उल्झकर मेरे हाथ. 
कम्पित हो रहे हैं, जवान लड़खड़ा रही है ओर बीणा-प्राप्त गर्वीला मानस पर्वताकार ज्ञानले टकराकर 


र-चर हो रहा है। 


योग ओर साहसके अमावमें तथा तुम्हारे प्रेमके प्रभावमें में पद-चाप सुनते ही बुद्धिहीन और 


विभोर हो उठता हूं 
करू तो केसे ? 5 


; में तुम्हारा दशन पाऊं तो कसे, नाम छू' तो केसे और तुम्हारी बीणाका वादन 


-~रामऋःषि 


जमेनीका साम्राज्यवाद : कब और कैसे फेला ! 


श्री भूषणसिंह “आधार” 


“उवा प्राज्यवाद का अर्थ भिन्न-भिन्न विचारोंके रखने- 
वाले ' दार्शनिकों, इतिहास-वेत्ताओं ओर सामप्रवादियोंने 
भिन्न-भिन्न प्रका रसे किया हे । वह आथिक पंजीवादकी चरम 


. उन्नतिका अवश्यम्भावी परिणास तथा उसका परमावश्यक ओर 


अनिवार्य भाग है। उसका उद्देश्य होता है दूसरे देशोंके आथिक 
जीवनपर नियन्त्रण करना । इस प्रकारके आश्रिक जीव॑नका 
नियन्त्रण करनेके छिए उसका कार्यक्रम होता है क़बिप्रंधान 
देशोंपर कश्जा जमाकर उनपर गुलामीका जुआ लाइना, 
उनमें उपनिवेश स्थापित करना, ओर साथ ही निकटवतीं 
राज्योंके ओद्योगिक भूभागोंपर प्रभुत्व स्थापित करना । इस 
आथिक नियन्त्रणको वह समय-संमयपर कई भागोंमें बिभक्त 
करता रहता है । (१) अपने प्रभाव या अधिकारमें आये हुए 
देशके उत्पन्न कच्चे मालको अपने ही हाथ सस्ते मूल्यमें 
बिकने देना, (२) उस देशमें अपने ही देशके तेयार मालको 
बिकने देना (३) उस देशके उद्योग-व्यवसायमें अपनी पंजी 
लकर व्याजके रूपमे बहांसे मोटी रकम वसूछ करना, 
(2) अपने देशकी बढ़ी हुई आवादीको उस देशामें बसा देना 
ओर (९) उस देशकी उपजाऊ भूमिको अपने ही देशवासियों - 
के अधिकारमें देकर मूल निवासियोंको मजटूरोंकी परिस्थिति- 
में छा देना । यह कार्य बह चार कारणोंके नामपर करता 
ह। (१) आत्मरक्षाके नामपर, (२) राष्ट्रके आथिक हित 
या राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके नामपर, (३) जनसंख्याकी वृद्धिके 


नामपर ओर (४) पंरोपकारिताके नामपर । इन्हीं बातोंको ' 


यानमें रखते हुए जर्सन साम्राज्यवादके जन्म और प्रचारपर 
हम एक दृष्टि डालना चाहते हैं । 

१८४७ ६० के पूर्व तक जर्मनी कई छोटे-छोटे राज््योंमें 
विभक्त था । उसमें सङ्डनका अभाव था ओर साथ ही 
अव्यवस्था भी थी । १८७१ ३० में राष्ट्रीय हष्टिकोणसे उसका 
नव सङ्गन हुआ । इस कायें बिस्मार्कका बहुत बड़ा हाथ 
था । बिस्माकं छाभग २५ वर्ष तक प्रधान सन्त्रीकी 
हेसिग्रतसे जर्मनीका भाग्य-विधाता रहा । इतिहासमे १९ बी 
शताब्दीके जम्ननीकी “लंटेरी” नीतिका वह सबसे बड़ा 


विचक्षण प्रतिनिधि समझा जाता है। बिस्माकं “लहू ओर 
लोहे”की नीतिकी वकालत करता था। किन्तु फिर भी 
उसके उत्तराथिकारियोंकी अपेक्षा उसकी नीति बुत नरम 
थी । “समस्त संसारपर आक्रमण करनेकी नीति”के 
सम्बन्धमें उसके मुंहसे शायद ही कोई शब्द निकले हों । 
जर्मनीकी औपनिवेशिक नीतिका वह कट्टर विरोधी था। 
समस्त संसारपर अधिकार करनेका विचार उस समय तक 
उसके मनमें उडा ही नहीं था । उसका उद्देश्य यह था कि 
जमेनीके भिन्न-भिन्न भाग सङ्गोडित होकर एक हो जाथे । वह 
यद्यपि एक जबदेसत, हठी ओर राजनीतिक “'डाकृ” समझा 
जाता था, तथापि वह केवल इतना ही चाहता था कि जमनी 
यूरोपमें एक छसङ्गडित ओर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाय । उस 
समथ जितने युद्ध हुए, वे राष्ट्रीय ही थे, सान्नाज्यवादी 
नहीं। उनके सूलमें हिसा और भूमि हड़पनेका भाव 
अधिकसे अधिक था, परन्तु उनमें साम्राज्यचादकी गन्ध नहीं 
थी । इसका मुख्य कारण यह मालूस होता है कि 
बिस्मार्कके समय जर्मनीमें पूंजीवादका जन्म ही हुआ था, 
उसका विकास नहीं। ऊपर कहा गया हे किं आथिक 
पूंजीवादके चरम विकासके फलस्वरूप “साम्रा ज्यचाद”- 
की उत्पत्ति होती है । उस समय जर्मतीमें आर्थिक 
पूंजीवादकी यह अवस्था थी ही नहीं । ओद्योगिक क्षेत्रों में तो 
अभी उसने प्रवेश ही किया था। इसीलिए बरिस्माकं उस 
समय केबल इतना चाहता था कि यूरोपमें जर्मनी एक प्रबल 
राष्ट्र बन जाथ, वह वहां एक प्रमुख ओर महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर ले ओर किसी शज्नका आक्रमण होनेपर अपनी 
राष्ट्रीय सीमाकी रक्षा कर सके । १८७१ ३१३ में निर्धारित 
जर्मन-सीमासे वह एक इञ्च भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। 
यद्यपि बिह्मा्ककी सहायतासे उपनिवेश-स्थापनका काम 
जरमेनीमें आरम्भ हुआ, तथापि उसकी कई बातोंसे मालूम 
होता है कि उसके सनमें स्वतः इस कार्यमें अधिक श्रद्धा न 
धी । उपनिवेश-स्थापनके कार्यारस्भ होनेके १७ वर्ष बाद 
१८९९ ३० में उसने कहा था--““उपनिवेश हमें नहीं चाहिए। 
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अब तक हमारा कहना यही है ।” वह इस कायको खदा. ही 
अविश्वासकी इष्टिलि देखता था। जब उसने इस कायमें 
सहायता देना आरम्भ भी किया, तब भी वह वह सत्ता 
` कायम नहीं ऋरना चाहता था । १८८५ ३० में उसने एक 
अवसरपर कहा था--“उपनिवेशोंकी सत्ता व्यापारियोंके 
हाथमें रहनी चाहिए। सरकारकी बहांपर अपना अधिकारी 
नियत करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिवी-कोन्लिछर 
ओर छोटे-छोटे सेनिक अधिकारी देझमें बहुत ही. मजेमें हैं। 
मेरा ऐसा अनुमान है कि उपनिवेशोंका कार्य व्यापारी- 
मण्डल द्वारा ही भछी भांति हो. सकेगा ।” चाहे जिस भी 
कारणसे हो, बिस्सकके उक्त वाक्योंसे यही पता. चलता है 
कि उपनिवेश-स्थावनमें बह स्त्रयं कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। 
किन्तु १८७१ ६० के कुछ ही .वर्धाके पश्चात्‌ जमनीके 
उद्योग-व्यवसाय उन्नत होने लगे। कोयले ओर. लोहेके 
उत्पादनमें अधिकाधिक. वृधि होने लागी । वह शीघ्र ही प्रथम 
श्रेणीके ओद्योगिक राष्ट्रके रूपमे परिणत हो गया । इस 
दिशामें वह यहां तक बढ़ गया कि उसकी - टक्कर . अमेरिका 
ओर ब्रिटेनसे होने छाती जर्मन कारखानांमें तेयार होनेवाले 
माछकी मात्रा इतनी बढ़ गयी कि अब जर्मन साळ जमंनीके 
बाहर रूस, आस्ट्रिया, बालकन राज्य, फ्रान्स, बेलजियम 
इटली आदिम अधिकतासे खपने-लगा । इतनेपर भी जर्मनीको 
अपना माळ खपानेके लिए यूरोपीय देश बहुत संकुचित प्रतीत: 
होने छगे । अब उसका प्रलोभन रूघु एशिया, मध्य अफ्रीका 
और पूची अफ्रीकाकी ओर हाथ बढ़ानेकी चेष्टामें बढ़ने 
छगा । अब जर्मनीमें पहले-जेली बात नहीं रही । उसके .राज- 
नीतिक मञ्चपर साश्राज्यवादी रङ्गमें रंगे हुए. नये-नये राजञ 
नीतिज्ञ आने छो । जर्मन कारखानोंमें तयार मालकी खपतके 
लिए वे समस्त संसारपर जर्सन आधिपत्य स्थापित. करनेकी 
आवश्यकतापर जोर देने लगे । उन्हाने यह वकालत करनी 


शुरू की कि. यदि. जर्मनी अपने उद्योग-व्यवसायांकी - उन्नति. 


करना चाहता हो, तो उसे न केवल यूरोपपर, वरन्‌ एशिया 
ओर अफ्रीकाके भी अनेक स्थानोंपर जपना प्रभुत्व स्थापित 


करना पड़ेगा । 

जेसा ऊपर कहा गया हे, १८७६ ६० तक बिस्माक 
उपनिवेश-स्थापनाकी नीतिका विरोध करता रहा । प्रशान्त 
सागरके “छल” हीपपर जर्मनीका संरक्षण स्थापित करनेकें 


लिए उससे प्राथना की गयी ; परन्तु उसने अस्त्रीकार कर 
दिया । . इु्वगाछने जर्मनीके हाथ “'मोजास्बिक”. बेचनेकी 
इच्छा की । परन्तु बिस्माकने उसको खरीदनेसे भी इनकार 
कर दिया । .विभिन्‍न भूखण्डोपर जर्मन आधिपत्य स्थापित 
करनेके लिए कई बड़े-बड़े व्यापारी तथा पर्यटक विस्माकसे 
बार-बार प्रार्थना करते रहे । परन्तु वह इस प्रार्थनाको 
इनकार ही करता जाता था । जमन राईखस्टागके अधिकांश 


- सदस्य भी उस. समय बिस्मार्कके ख्पालका समर्थन कर रहे थे। 


परन्तु तीन बातें ऐसी थीं, जिनसे बिस्मार्क ओर राश्ख- 
स्टागके सदस्य उपनिवेश-स्थापनकी ओर झुकनेके लिए 
प्रभावित होते जाते थे । पहली बात तो यह थी कि १८७० 
$० में नेपोलियन ओर जर्मनी में जो युद्ध हुआ, उसमें विजय 
जमनीके साथ रही । इससे विश्व-साम्राज्य-स्थापनकी ओर 
उसका मन बहुत बढ़ गया था। दूसरी बात यह थी कि 
जर्मन जनसंख्याकी वृद्धि तीघ्रगतिसे हो रही थी। अपना कोई 
उपनिवेश जर्मनीके .पास नहीं. था। अतएव उसके प्रवासी 
अमेरिका, स्पेन तथा इंगलेण्ड आदिके उपनिवेशोंमें जा-जाकर 
बसते थे । फिर भी ये दोनों बातें गोण ही थीं । ध्यान रखना. 
चाहिए कि उपनिवेश-स्थापनके कायमें जनसंख्याक्री वृद्धि 
ओर अन्नकी कमीके कारण पेश करना “'लाखाज्यचाद”की 
आजमायी हुई बहानेबाजी है.। . खेर, तीसरी बात, जो मुख्य 
थी, यह थी कि अब जर्मनीने उद्योग-व्यवसायके क्षेत्रमें अपने- 
को प्रथम श्रेणीमें लाकर खड़ा कर. दिया. था। इसी बीचमें 
साम्राज्यवादकी ओर जर्मन जनताका ध्यान आकर्षित 
करनेके लिए . जर्मनीके समाचार-पत्रोंमें बहुत-से लेख लिखे 
जाने छगे। इस विषयपर बहुत-सी पुस्तकें भी प्रकाशित होने 
छगीं। इसी समय फ्रेडरिक फेब्राईकी “क्या जर्मनीको उप- 
निवेशोंकी आवश्यकता है.?”. नामक पुरुतक प्रकाशित हुई । 
इस पुस्तकमें बठके साथ कहा गया था कि जर्मनीको ओप- . 
निवेशिक बाजार हस्तात करनेका प्रयंल अवद्य करना 
चाहिए; यदि वह जीवित रहना चाहता है, तो उसे अपनी 
बढ़ती हुई जनसंख्याके लिए. अन्यान्य स्थान प्राप्त करने ओर 
अपनी फाजल पूंजीके लिए अन्य क्षेत्र खोजनेकी चेष्टा भी 
करनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें इस बातपर भी जोर 
दिया गया था कि : पिछड़ी हुई जातियोंमें जमन सभ्यताका 
प्रचार करना जर्मन निवासियोंका परम कतव्य है। 


१४२ क _ विश्वमित्र 
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अब बिस्माकके विचारोंमें काफी परिवर्तन आने लगा 
था'। जर्मन जनता उक्त प्रचारोंसे प्रभावित होकर साप्राज्य- 
वादी रङ्गमें रंग गयी । प्रशान्त-सागरस्थ समोआ द्वीपमें एक 
बड़ा जर्मन व्यापारी व्यापार कर रहा था । १८७८ ६० में 
समोआके देशी राजाके साथ एक अमेरिकन अफसरने सन्ति 
की । इस सन्धिके अनुसार यह तय हुआ कि समोआमें आने- 
वाले अमेरिकन माळपर कोई कर नहीं लाया जायगा । 
साथ ही यह भी तय छुआ कि पेंगोपेंगो नामी बन्द्रगाहमें 
अमेरिकन जहाजोंको ठहरनेकी स्वतन्त्रता रहेगी । जब जर्मनी- 
को इस सन्धिकी खबर लगी, तब उसने इसका विरोध किग्रा 
और कहा कि इस हीपमें जर्मनीका भी स्वार्थ है। उसमे 
वहांके दो बन्दरयाहोंपर अधिकार कर छिया । उसने बहांके 
राजापर इस प्रकार दबाव डाला कि राजाने वाध्य होकर 
उसे भी वे ही छविधाथें दे दीं, जो उसने अमेरिकाको दी 
थी। १८७९ ३० में समोआ द्वीपके उक्त जमन व्यापारीका 
जब दिवाछा निकलने लगा, तब उसकी कम्पनीकी सहायता 
करनेके लिए बिस्मा्कने राईखस्टागमें एक बिछ पेश किया । 
यद्यपि बिल पास नहीं हो सका, तथापि इससे रुष्ट हो गया 
कि अब बिस्मार्कके विचार काफी बदल चुके. थे। कमसे कम 
उस समथ इतना तो उसने किया ही कि १८७९ ६० में 
समोआमें उसे विशेष छविधाये प्राप्त हो गर्यी । 

१८८२ ई० में “कोलोलियन बेरीन” नामी एक संख्या 
ङ्कफटमें स्थापित की गयी । इस संस्थामें बड़े-बड़े जर्मन 
व्यापारी, जहाजी कम्पनियोंके मालिक, पत्रकार, देश-पर्यटक 
आदि सभी तरहके लोग सम्मिलित थे । यह संस्था जम नीमें 
साश्राज्यवादका प्रचार करने छगी। १८८४ ३ में दक्षिण- 
पश्चिम अक्रीकामें ब्रीमेनके एक व्यापारीने कोठी खोली । उसी 
वष वह जर्मन सरकारके संरक्षणमें ले ली गयी । साथ ही 
टोगो और केमरून्स नामी भू-खण्ड भी जर्मन साम्राज्यमें 
मिला लिये गये । इस प्रकार और यहींसे जर्मन साम्राज्य- , 
वादुका आरम्भ हुआ । | ह | 

ब्रीमेनका छूडरिटूज नामी एक व्यापारी बहुत दिनोंसे 
बिस्माकंसे यह प्रार्थना कर रहा था कि जर्मन सरकार किसी. 
अन्य देशीय बन्दरगाह ओर भू-भागपर अपना प्रभ्ञ॒त्व स्थापित 
करे । पहले तो बिस्माक उसकी प्रार्थनापर उससे मस नहीं 
हुआ; परन्तु बाढमें साम्राज्यवादी रङ्गमें आकर उक्त व्यापारी- 


को उसने आश्वासन दे दिया कि यदि कोई ऐसा बन्दरगाह 
मिल सके, जिसपर किसी अन्य राष्ट्रने अधिकार न किया हो, 
तो उसे हस्तगत करनेमें जमन सरकार उसका समर्थन करेगी । 


अब क्या था, इस व्यापारीने उपयुक्त स्थानकी खोजमें अपना | 
एक प्रतिनिधि भेजा । इस प्रतिनिधिने' 'एंग्ा येक्केना” नामी 


स्थान पसन्द किया । अप्रेल, १८८३ ६० में वह वहां जा 
पहुंचा ओर वहांकी सरकारसे २ हजार मार्क और २ सौ 
बन्दूकें देकर ५ मील लम्बी-चोड़ी भूमि खरीद ली । इसके 
बाद वहां थोड़ी-सो जमीन ओर भी खरीदी गयी । बिह्माकने 
ऐसी चालाकी की कि निटेनको इस बातका पता पहले नहीं 
छा स॒का । उधर ये बातें हुईं, इधर बिर्माकने गस्टव नक्टि- 
गळ नामी एक देशान्वेषकको पश्चिमी अफ्रीकाके किनारे 
भेजा । २ जुछाई, १८८४३० को वह गिनीकी खाड़ीमें पहुंचा । 
५ जुलाईको उसने “'लिटिछ पोपो” नामक स्थानमें जर्मनीका 
झण्डा गाइ दिया । ओर समीपवती सुथानोंपर जब जर्मनीका 
अधिकार हो गया, तब इस उपनिवेशका नाम पड़ा रोगोलेण्ड । 
इसके बाद शीघ्र ही ११ जुलाईको नक्टिगछ केमरून नदीके 
सुहानेपर जा पहुंचा । वहां जर्मन व्यापारियोंने पहले ही से 
निग्रो खरदारोंके साथ सन्धिकी बातचीत आरम्भ कर दी 
थी । नक्टिळने जो सन्धि-पत्र तेयार किया था, उसपर 
वहांके राजा वेळ ओर अन्य सरदारोंने १५ जुलाई, १८८४ 
३० की मध्प-रा त्रिमें हस्ताक्षर कर दिये । वहांकी कुछ जा तियों ने 
जमन आधिपत्यका विरोध किया। इसपर जर्मनीने उनपर 
गोलाबारी की ओर शीघ्र ही उनका दमन कर दिया । 
१८८४६० में डाकर कार्ल पीटसने जर्मन उपनिवेश- 
स्थापनका उद्देश्य लेकर एक कस्मनी बनायी । उसने गुप्त रूपसे 
अफ्रोकाकी यात्राका प्रबन्ध किया । नवम्बरमें वह जज्ञीबारके 
समीपवती तदपर जा पहुंचा। उसके दो साथी थे। उनको 
साथ लेकर उसने आस-पासके कई देशी सरदारोंसे भेद की । 
उसने उन सरदारोंको भांति-भांतिकी बस्तुये मेंटमें दीं और उनसे 
मीडी-मीठी बातें कों । इस प्रकार उने सन्धि-पत्रपर स्वीकृति- 
सूचक चिह्न बना देनेके लिए उन्हें फुसला ज्या । दस दिनके 
बाद वह लोटकर जज्जीबार आ गया । वहां उसने देखा कि 
उसके पास यूसेगुहा, यूसागारा, यूकामी तथा अन्य देशी 
राज्योंसे किमे गये एक दुर्जन सन्धि-पत्र आग्रे हुए थे। उनके 
अजुलार छाभग ६० हजार वर्गामील जमीनपर उसकी कम्पनी- 


. &# साम्राज्यवाद : कब ओर कसे फेला ? 
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को संरक्षणाधिकार प्राप्त हो गया । अब वह शीघ्र ही बिन 
गया । उसने बिस्माकसे जर्मन सरकारके संरक्षण स्थापित 
करनेकी प्रार्थना की बिस्मार्क पहले तो कुछ इधर-उधर 


 -करता रहा । परन्तु बादमें कुछ सोचकर संरक्षण स्वीकार 


करनेकी घोषणा कर दी । १८९० ई में ब्रिटन और जम॑नीमें 
जो सन्धि हुई, उससे कार्ल पीटसका सारा परिश्रम बेकार 
तो हो गया; परन्तु अफ्रीकाकी कुछ भूमिके बदले जर्मनीकों 
हेलीगोलेण्ड मिल गथा । साथ ही जर्मन ईस्ट अफ्रीकाकी 
सीमा टंगानिका ओर न्याजा झील तक बढ़ा दी गयी और 
पश्चिम अफ्री कामें जर्मन केमरूनकी सीमा चेढ झील तक मान 
ली गयी । इख प्रकार १८८४ ई० में उस्ने आरेञ्ज॒ नदीके 
दक्षिण-पश्चिमी किनारेके मेदानपर अपना अधिकार घोषित 
कर दिया और भूमध्यके समीपवती और देशोंको दबा लिया । 
पूर्वी किनारेके भू-भागपर उसने कब्जा कर लिया । यह 
भू-भाग क्षेत्रफलमें जमंनीसे दुगुना था । यहां बड़ी-बड़ी झीलें 
हैं। १८८४ से १८९०३० के बीच जर्मनोने चार विस्तृत भू-भागों- 
पर अधिकार कर छिया, जो टोगोलेण्ड, केमरून, जर्मन 
दक्षिण-पर्चिमी तथा जर्मन पूर्वी अक्रीकाके नामसे प्रसिद्ध 
हुए । इस समय जर्मन साम्राज्यवाद अपनी करामात दिखाने 
लगा था । 

१८८५ ३० का समय आया । जर्मन दूतने समोआा 
जाकर वहां जर्मन झण्डा गाइ दिया । अमेरिका ओर बिटेनको 
बहुत बुरा मालूस हुआ। 
जर्मनीने समोआको आपसमें बांट लिया । पश्चिमके दोनों 
द्वीप जर्मनीको मिले । समोआ द्वीपपर जर्मन प्रभुत्व स्थापित 
कर ठेनेके बाद वह ओर आगे बढ़नेकी तेयारी करने लगा । 
केरोलाइन, मार्शल द्वीप-पुज्ञ, न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयलैंण्ड 
आदिमें जर्मन व्यापारी अपनी कोरड्या स्थापित कर रहे 
थे। व्यापारी लोग बिरुमाकंपर यह दबाव डाळ रहे थे 
कि जर्मन सरकार वहां अधिकार करे। उस समय 
जर्मनीकी आबादी बड़े जारोंसे बढ़ रही थी । औद्योगिक 
विकास भी तीब्रगतिसे हो रहा था । अतएव १८८६ ३० में 
उसने उस भूभागको अपने संरक्षणमें ले लेनेकी घोषणा कर दी, 
जिसको जर्मन न्यूगिनी कम्पनीने अधिकृत किया था। 
न्यूरिनी द्वीपके दक्षिण भूभागपर बिटेनका पहलेसे ही दखल- 
कब्जा था । अतः उसने जर्मनीका विरोध किया। अन्तमें 


आगे चलकर अमेरिका और 
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दोनोंमें समझोता हो गया । इस समझौतेके अनुसार जर्मनी- 
को न्यूगिनीका उत्तर-पू्ववाछा भाग मिछा। साथ ही 
सोलोमन द्वीपपुञ्ञ, न्यू आयलेण्ड, न्यू ब्रिटेन तथा न्यूगिनीके 
उत्तरमें स्थित छोटे-छोटे ह्वीपॉपर जमंन अधिकार मान लिया 
गया । अर्मेनीने इन द्वीपोंका नाम रखा ““बिस्माक टी पपुञ्ञ।” 
इस प्रकार लाभग ७० हजार वर्गमील भूमि जमनीके हाथ 
रा गयी । इसके अतिरिक्त जमंनीकी इच्छा फिलिपाइन 
द्वीपॉपर अधिकार कर लेनेकी थी । परन्तु वहाँ अमेरिकाका 
दखल हो जानेसे १८९९ १० में उसे पूर्वके बहुत-से छोटे-छोटे 
ढीपोंको खरीदकर ही सन्तोष कर लेना पड़ा। इनमें ऐल्यू 
ढ्रीप, केरोलाइन द्वीप और मार्शल क्वीपपुञ्च सम्मिलित थे । 
अब जमनीके राज्यसिहासनपर द्वितीय विलियम (केसर) 
का आरोहण हुआ । केसरके राज्यारोहणके कुछ ही दिनोंके 
पश्चात्‌ मन्त्री-पदसे बिस्माकंकी पदच्युत हुईै। अब वहां 
साम्राज्यवाद खुलकर खेलने ला । अब जर्मनी चीनपर भी 
दात गड़ानेका अवसर ढूँढ़ने रगा । जर्मनीका एशियाई बेड़ा 
इस खोजमें निकला कि चीनके समुद्-तरपर कोन-सा ऐसा 
अच्छा बन्दर है, जहाँ जहाजी बेड़ा भली भांति रह 
सके। इस कार्यके लिए जर्मन सरकारकी ओरसे एक 
कमीशन नियुक्त हुआ था। उसने जांच-पड़ताळ कर यह 
सिफारिश की थी कि झान्तंग प्रायद्रीपकी किभाओचाऊवाली 
खाड़ी इस कार्यके लिए बहुत ही उपयुक्त है। देवयोगसे इसी 
बीचमें एक ऐसी दुर्घटना हो गयी, जिससे जर्मनीको अपना 
काम निकाळनेका बढुत जोरदार बहाना मिल गया। नवम्बर, 
१८९७ ३० में शान्तुंग प्रान्तमें दो जर्मन पाद्रियोंकी हत्या हो 
गयी । बस फिर क्या था, जर्मनीने अब अपने राष्ट्रीय सम्मान- 
की रक्षा करने ओर चीनको उसके औद्धत्यका दण्ड देनेकी 
बहानेबाजी करके झट चार जर्मन जड़ी जहाज किआओ- 
चाउकी खाड़ीमें भेज दिये। उन जहाजोंने पहुंचते ही 
किभाओचाऊपर कब्जा जमाकर वहां जर्मन झण्डा गाउ दिया। 
कई महीने तक दोनों देशोंमें बातचीत होती रही । परन्तु 
जर्मनीने चीनको दबाकर ९९ वर्षाके लिए एक पहा लिखा 
लिया । इस पट्टेके अनुसार किआओचाऊ खाड़ीके आसपास- 
का भूभाग जर्मनीको डेकेपर मिल गया । इस पट्टेसे जमंनीको 
तीन चीजें मिलीं। (१) वहां किलेबन्दी करने तथा युद्धपोत 
रखनेका अधिकार, (२) शान्तुंग प्रान्तमें दो रेलवे सड़के 


| तथा कुछ खानोंसे लाभ उठानेका अधिकार भौर (३) 
शान्तंग प्रान्तमें विदेशी पंजीकी आवश्यकता होनेपर सबप्रथम 
जर्मन व्यापारियोंसे ही उसे लेनेके लिए अनुरोध करनेका 
अधिकार । इस प्रकार जर्मन साम्राज्यवादने आथिक दष्टिसि 
त्वपूण स्थान रखनेवाले चीनके शान्तुँग प्रान्तपर कब्जा 
कर लिया । 

अब जर्मनी साम्राज्यवादके . गहरे रझ्जमें रंगकर ससुद्रपर 
आधिपत्य स्थापित करनेकी प्राणपणसे चेष्टा करने गा । इसके 
उद्देश्य थे । ( १) व्यापारिक ओर (२ ) राजनीतिक । 
_ पहलेके सम्बन्धमें डाकर पालसनने लिखा था--“यूरोपके 
बाहर यूरोपीय राष्ट्रका विस्तार करतेके कार्यमें जर्मनी 
हुत प्रथलशीक हो रहा है। वहांके कारखानोंमें देहिसाब 
माळ तेयार होने लगा है ओर विदेशोंमें उसका व्यापार बढ़ 
रहा है । समुद्रपर प्रभुत्व स्थापित करने ओर उस प्रभुत्वको 
अन्य राष्ट्रों द्वारा नष्ट होनेसे बचानेका प्रय्न करनेकी ओर 
जर्मनीका चित्त आकर्षित हुआ है। व्यापार ओर व्यवसायमें 
जर्मनीने अपनेको दूसरे नम्बरपर लाकर खड़ा कर दिया है। 
इंगलेण्डका नम्बर ही उसके ऊपर है । परन्तु पहले ओर दूसरे 
नम्त्ररमें बहुत अन्तर नहीं है सोर जो कुछ थोड़ा-बहुत अन्तर 
रह गया है, वह भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। अपनी इस 
स्थितिको बनाये रखनेके लिए ' सामुद्रिक सेनिक शक्तिको 
बढ़ानेके उद्योगमें ही समस्त राष्ट्रका ध्यान आजकल आक- 
षित रहता है ।” राजनीतिक उद्देश्यके सम्बन्धमें एक ग्रन्थ- 
कारने कहा था-- “जो राष्ट्र हमसे -आगे हैं, उनके सुका- 
बिलेमें पहुंचना अथवा जो स्थान हमने खो दिया है, उसे 
प्राप्त करनेका कार्य सब राष्ट्रोंकी मिलकर करना चाहिए 
या नहीं ? इसी प्रकार जो राष्ट्र बीसवीं दाताब्दी और उसके 
बादका इतिहास संसारके सामने उपस्थित करेगे, उसमें 
योग्य स्थान प्राप्त करनेका प्रयल् करना चाहिए अथवा दूसरे 
नम्बरपर ही चुपचाप बडे रहना चाहिए ? यह प्रश्न वउेमान 
समयमें हमारे सामने है।”. समुद्र तथा संखारपर जर्मन 
आधिपत्य स्थापित करनेकी साञ्राज्यवादी मनोबृत्तिका पता 
स्पष्ट रूपसे कलरके भावणोंमें मिलता हे। जर्मन साम्राज्यकी 
स्थायनाके २५ वर्ष पूरे होनेपर १८९७ ६० में जो आनन्दो- 
त्सब जम हो में मनाया गया था, उसमें केसरने कहा था-- 
“जमन साम्राज्यकी व्यापकता संसार-भरमें हो रही है। 


भूमण्डलके प्रत्येक भागमें . हमारे हजारों देश-बान्धव जाकर 
निवास कर रहे हैं । जर्मनीका माल, जमंनीका ज्ञान, जमंनी- 
का साहस समुद्रको पार करके बहुत दूर ठक पहुंच गया है । 
लाखों-करोड़ों रुपयोंका माळ जर्मनी समुद्रे बाहर ले जाता 


हे। इस बड़े जर्मनीको सूलूके छोटे जमंनीसे मिलाकर एक 


कर देना लोगोंका पवित्र कर्तब्य ह।”” १८९७ ३० में ही 
फिर केसरने कहा-“सावंभोम अधिकार ओर समु्रपर 
अधिकार-ये दोनों पररुपरावलम्बी हैं । एकके आश्रय बिना 
दूसरा ठहर नहीं सकता ।” जुळाई, १९०० ३० में केसरने 
इस प्रकार कहा था--““अपने राष्ट्रके द्रेएरपर समुद्रकी खहरे 
जोरसे आकर टकरा रही हैं । संसारके अन्य राष्ट्रॉमें अपनेको 
जो उच्च स्थान प्राप्त हुआ हे, उसे त्याग करनेकी आवइयकता 
नहीं है ओर इस बातको ओर भी सरल भाषामें यों कह 
सकते हैं कि समरूत संसारपर आक्रमण करनेकी नीतिको 
स्वीकार करना चाहिए। समुद्रकी थे लहरे मानो हमें इस 
बातकी सूचना दे रही हैं ।'* 

१९०४ इ० में जर्मन पश्चिम अफ्रीकाके मूळ निवा सियोंने 
अपनी जातीय भूमिसे बञ्चित होकर ओर तरह-तरहसे सतारे 
जानेपर कई बार विद्रोह किया । उसी वर्ष वहांकी हेटेरो 
जातिका जमनी द्वारा इतनी कूरतासे दमन किया गया कि 
उसके आवेसे अधिक आदमी या तो मर गये या देश छोड़कर 
किसी दूसरे स्थानमें चले जानेके लिए बाध्य हो गये । अब 
केसरको वहांका भय नहीं रहए। फिर उसी वष, अर्थात्‌ 
१९०४ ई में रूस-जापान युद्ध हुआ । इस युद्धमें एक छोट-से 
एशियाई राष्ट्रको दबानेमें रूस असमर्थ रहा, यह देखकर 
कंसरका भय रूससे भी जाता रहा । अब उसने “विश्व- 
साम्राज्य-स्थापन” की नीतिका अवलम्बन किया । अब तक 
जर्मनीके पास दक्षिण-परिचम अफ्रीका, टोगोलेण्ड, न्यूगिनी 
आदि थे। परन्तु ओद्योगिक तथा आथिक ब्रृद्धिके कारण 
बढ़ी हुईं जन-संख्याके लिए उतने ही स्थान उसको पर्या 
नहीं प्रतीत होते थे। १८७१ ६० से १८८० ३० तक जमंनीसे 
लाभा सवा छः छाख आदमी बाहर भेजे गये थे.। इसी समय- 
के भीतर वहांकी आबादी ४ करोड़ 2१ लाखसे बढ़कर ? 
करोड़ ७० लाख हो गयी थी । इसके बाद केवल चार व्षामें 
बाहर जानेवाछोंकी संख्या साढ़े सात छाख तक जा पहुंची । 
१९०४ ३० के आस-पास जर्मन संख्या बढ़कर साढ़े छः करोड़ 


ड 
यहि 


_ वहां रेल, नहर, कृषि आदिमें पूंजी लगानेसे उसे 


हो गयी थी । उसके व्यापार ओर उद्योग पहलेसे तिगुने बढ़ - 


गये थे । अतः अब कैसरने पश्चिमी एशियामें - पांव पसारनेकी 
चेष्टा आरम्भ की । अब उसके लिएं “निकट पूव” अर्थात्‌ 
तुर्की आदिका प्रश्न विशेष महत्त्वपूर्ण हो गया । अफ्रीकाके 
बंटवारेमें जर्मनीको पर्याप्त भाग नहीं सिल सका । अतः इसके 


. बदले उसने पूर्वेमें अपना प्रभाव जमानेका निश्चय किया । 


तुर्कीपर ज्यों-ज्यों इंगलेण्डका प्रभाव घरता गया, - त्यों-त्यों 
जर्मनी अपना प्रभाव बढ़ाता गया। इस कामें केसरने 
पहले इस्ळामी शक्तिसे सहायता लेनेके लिए अपनेको इस्छामी 
सजहबका संरक्षक बताया । केसरने तुर्कीके छळतानसे दो बार 
भेंट की । अब जर्मनीने धीरे-धीरे डान्यूब, एशिया माइनर 
तथा मेखोपोटामियामें अपना व्यापार बढ़ाना आरम्भ किया । 
केसर और तुकी उलतानकी भेंटके फलस्वरूप तुकींमें जर्मन 
पंजीसे रेलोंकी खडक बनानेका भी निश्चय हुआ | इस रेछ- 
योजनाके अनुसार संक्षेपमें यह तय था कि बलिनसे फारस तक 
अर्थात्‌ जर्मनीके प्रसिद्ध नगर हेम्बाांसे लेकर फारसकी खाड़ी 


तक २४०० मील लम्बी रेलकी सड़क तेयार की जाय। 


विस्तारके साथ इस प्रकार इसका विवरण होगा :--छघु 
एशियाके भीतरसे, कोनिया, अदाना, नेसीबीन और मोसल 
होते हए बगदाद तक ओर उसके बाद ईरानकी खाड़ीपर : 
स्थित बसरा तक रेकी सड़क ले जाना । “निकट पूर्व” में 


` जर्मनीकी साम्राज्यवादी मनोवृत्तिका उद्देश्य यह था कि ब 


जर्मनी की अतिरिक्त जन-संख्या ख॒खपूचक रह सकती थी तथा 
त लाभ 


होता, तो वहांसे जर्मनीको कचा माल भी बहुत मिलता । 


जर्मनीके साम्राज्यवादी . इस प्रकार भूमध्य सागर ओर - 


7रसकी खाड़ीपर अधिकार करके कास्पियनके पूर्वी भाग 
तथा भारतपर भी जर्मन प्रभुत्व जमाना सम्भव समझते थे । 
उक्त रेलवेके पीछे जर्मन साम्राज्यवादका कोन-सा उद्देश्य 
छिपा हुआ था, यह भी स्पष्ट ही है। एक जमन लेखकने इस 
उद्देश्यको व्यापारिक बतळाते हुए लिखा था--“तुर्की एशिया- 
में जर्मनीको भविष्यमें कुछ लाभ प्राप्त होना सम्भव है ।... 


हम तो केवळ यही चाहते हैं कि एशिया माइनरमें हमारे 


लिए व्यापारका बाजार खुळा रहे, हम अपने उद्योग-चम्धोंकी 
उच्नतिके लिए वहसे कच्चा मार छा सकें ओर हमारे देशका 
बना हुआ साळ वहांके बाजारोंमें बराबर बिकता रहे ।” 
२४ मार्च, १९०८ ६० को जर्मनीके स्टेट सेक्रेटरी 
वान झूनने राईखस्टागमें कहा था-- “जर्मन छोगोंने 
बगदाद रेलवे बनानेका जो कार्य हाथमे लिया, , उसमें 
बहुत-सा धन खर्च हो गया । आतपुव जिस-जिस प्रान्तसे 
होकर वह रेलवे जायगी, उस-उस प्रान्तका व्यापार जर्मन 
लोगोंके हाथोमें रहेगा, इख बातकी सुझे पूर्ण आशा है।” 
परन्तु इनके अतिरिक्त स्प्रेज्ञरके शब्दोंमें जमंन साम्राज्यवादी 
मनोव्रृत्तिके सम्बन्धमें ओर भी स्पष्टता है। उसने इस 
सम्बन्धमें कहा था--“यहां ऐसे जङ्गल नहीं हैं, जहां अन्य 
लोगोंने अभी तक प्रवेश न किया हो ओर जिन्हें काटना 
आवश्यक हो ; और न यहां भापको प्राकृतिक कडिनाइयोंका . 
ही सामना करना हे। आपको तो सिर्फ जमीन जोतकर 
बीज बोन! और: फसल काटना है । संसारमें “निकट पूच?” - 
ही एक ऐसा भूभाग है, [जिसपर अभी तक किसी बड़े राष्ट्रने 
कब्जा नहीं किया है। फिर भी उपनिवेश बसानेके लिए बह 
सबसे उपयुक्त भूमि है। यदि जमंनी इस अवसरको हाथसे 
न जाने दे और रूसके उस ओर अग्रसर होनेके पहले ही 
इससे लाभ उठानेका प्रय करे, तो संसारके बंटवारेमें उसे. 
सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हो सकता है।” _ 

अब जमन साख्राज्यवादियोंका ध्यान जमन साउथ-वेस् 
अक्रीकाके उत्तरमें स्थित पुतेगाळके ,उपनिवेश अङ्गोलाकी . 
ओर विशेष रूप्रसे लाए । पर गत यूरोपीय महाथुद्धके कारण . 
उनको इस महत्त्वार्काक्षापर पानी पड़ गया । जब . गतः 
महायुद्ध छिड़ा, तब जमनी चाहता था कि रूस, बेलजियम 
तथा फ्रान्सके ओद्योगिक भागोंपर उसका प्रभुत्व स्थापित - 
हो जाय। परन्तु युद्धमें वह पराजित हुआ ओर उसकी यह : 
महत्त्वाकांक्षा भी बुरी तरहसे नष्ट गयी हुई । सन्धिकी शताके . 
अनुसार उसके उपनिवेश उसके हाथसे निकछ गये ; बगदाद 
रेल-छाइनपरसे उसका अधिकार छीन लिया गया ; किआओ- 
चाऊपर जापानने कञ्ञा कर लिया । ' के 


ख़त 


` / दुर्घटनायें रोकनेवाले कुछ नये आविष्कार 


श्री आत्मानन्द मिश्र, एम, ए., बी. एस-सी. एळ-एळ, बी. 


यूरोपके प्रमु नगर छन्दन, बिन और पेरिस आदिमे, 
जहां प्रतिक्षण सकड़ों मोटरों ओर गाड़ियोंका तांता बंधा 
रहता है, एक मनुष्यके लिए ट्राफिक नियन्त्रण करना अस- 
म्भव-सा हो जाता है । टेलीफोन, रेडियो आदि सुविधा भोके 
निर्माणकर्ता वेज्ञानिकोंने इस ओर भी ध्यान दिता है और 


एक ऐसे यन्त्रका आविष्कार किया हे, जो बिना किली. 
-मचुप्यकी सहायताके विद्युत-शक्ति द्वारा स्वसज्ञालित होकर 
_ पथ-निउश किया, करता है। इस यन्त्रका प्रयोग लन्दनमें 


सबसे पहले सन्‌ १९२८ ६ में हुआ था; किन्तु आज यह 
इतने अधिक स्थानोंमें प्रयुक्त होता है कि कोई भी इसे देखकर 
यह नहीं कह सकता कि यह इतना नया आविष्कार होमा । 
यह यन्त्र जो चौराहोंपर एक खम्मे-सा खड़ा रहता है, 
बाहर केवर तीन प्रकारके--छाछ, पीले और हरे--प्रकाश 
दिखाया करता है ॥ इन प्रकाशोंका नियन्त्रण करनेके लिए 
खम्भेके निकट एक सद्स्‍ालक सन्दूक ( C0nt0! 305 ) 
होता है, जिसे इस यन्त्रका मस्तिध्क कह सकते हैं। इस 
यन्त्रमें दिन-प्रतिदिन उन्नति होती जा रही है; यद्यपि उसके 
बाह्य स्वरूपमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है । 


धान ( 080४07 ) का सङ्केत देकर उत्तर-दक्षिणका मार्ग 
उतने ही समयके लिए खोल देते थे । यह सिग्नल ऐसी सड़कों- 
के लिए ही उपयुक्त था, जिनपर दोनों दिशाओंसे बराबर 
राल्ता चछा हो। इसमें एक ओर सवा रियां न होनेपर व्यर्थमें 
कुछ देरके लिए दूसरी ओरका मार्श बन्द रहरा था। अज्ञः 
इस बातकी आवश्यकता हुई कि सड़ककी ट्रैफिक बइलते 
ही सिगनलमें भी उसके अनुकूल परिवर्तन हो जाया करे । 
सन्‌ १९३२ ० में प्रथम बार लन्दनकी दो प्र्ुख सड़कों- 
के चोराहोंपर सवारियोंके सङ्केतपर चलनेवाडे विद्यत्‌-शक्ति- 
सञ्चालित सिगनल स्थापित किये गये । थे इतने उत्तम ओर 


उपयोगी सिद्द हुए कि शीघ्र ही लन्दनके सभी चौराहोंपर 


वही लगवा दिये गये । इस यन्त्रमें एक विशेषता यह है कि 
प्रत्येक सवारीके आगे-पीछे चोराहिउर पहुंचनेके क्रमसे ही उसे 


निकनेका अवसर दिया जाज़ा है। यदि उत्तर-दक्षिणसे 


कोई मोटर पूरब-पर्चिमसे आनेवाली मोटरसे आध सेकेण्ड 
पहले आयी है, तो यन्त्र पहले उत्तर-दक्षिणवाली मोटरको 
निकालनेका सङ्केत करेगा । आजकलकी ट्रा/फकका भयानक 
विस्तार देखकर ऐसे यन्त्रका बनना असम्भव प्रतीत होता 
था; किन्तु वेना निकोंने इसे भी सम्भव बना दिया है। 

इस यन्त्रके तीन विभाग होते हैं, जो परस्पर विद्युत द्वारा 
मिले रहते हैं। प्रथम भाग सवारियोंके चं.राहेपर आनेक्रा 
सन्देश देनेवाली पटरी होती है, जो चोराहोंसे कुछ दूर सड़क- 
की सतहपर आर-पार उभरी रहती है। यह प्रमुखतः एक 
बटनका कार्य करती है, जो ऊपरसे मोटर निकलमेके दबाव 
पड़नेपर विद्युत-छाइनको जोड़ देता है | यह पटरी खइकरर 


डढृतासे लगी रहती है ओर वर्षा, शीत तथा हिमका इसपर 


कोई प्रभाव नहीं होता। यह रबरसे मढ़ी रहती है, जो 
सबारीसे दूबनेपर यन्त्रके दूसरे भाएको सङ्केत पहुंचाती है। 


दूसरा भाग सद्धालन सन्दूक अथवा मस्जिष्क कहलाता हे। | 
इसमें एक ऐसा यन्त्र लगा हुआ है, जो पटरी द्वारा लाये हुए 


आदेशके अनुसार तीसरे सा/के रङ्जीन प्रकाशोंमें आवश्यक 
परिवर्तेन करता है। तीसरा भाग एक साधारण सितनछकी 
भांति होता हे, जिसमें झाल, पीले और हरे प्रकाशकी व्यवस्था 
रहती है। लाए प्रकाशका अर्ध 'रुको', लाल-पीहेका 'साव- 
चान', हरेका 'जाओ? तथा पीले-लाइका “हरो” होता है। 

सड्केतात्मक पटरीके लिए सोटरका धक्का मिलते ही 
उसकी खबर 'स्घालक सन्दूक'के पास तुरन्त ही भेजना अस- 
म्भव होता है। इसरिए सन्दूकमें अन्यान्य ससय निश्चया- 
त्मक युक्तियां प्रयुक्त की गयी हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक सवारी- 
का समयानुसार मा खुल जाता है। सिगनलके प्रकाश 
सोधारण लाछटेनोंकी भांति होते हैं, जो इस प्रकार छगी 
रहती हैं कि कमसे कम उनमेंसे एक सड़कके किसी भी क नेसे 
दिखाई देती रहे । 
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दुर्घटनायें रोकनेबाले कुछ नत आविष्कार 
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इस लिगनलछकी क्रिया समझनेके लिए हमें समकोणपर 
काटती छुई दो सड़कोंकी कल्पना करनी होगी । प्रत्येक सड़कके 
दोनों ओर एक-एक सङ्केतात्मक पटरी लगी रहती है और 
चोराहेके बीचमें चारों ओर दिखाई देनेवाली रङ्गीन बत्तियां रपी 
रहती हैं, जो प्रकाश बढ़ानेके लिए दोहरी भी कर दी जाती हैं। 
मान लीजिये कि उत्तरसे दक्षिण जानेवाळी एक मोटर 
- चोराहेपर पहुंचती है और उसे हरी बत्ती दिखाई देती है। 
वह बिना रोकके चोराहेसे निकल जायगी । जब मोटर 
रबरकी पटरीके उपरसे निकलती है, तो मोटरका धक्का 
पटरी द्वारा खद्धालक सन्डूक तक पहुंचता है ओर वहां 
इस बातकी व्यवस्था कर देता है कि जब ठक मोटर चोराहेसे 
निकल न जाय, तब तक प्रकाशमें ओर कई परिवर्तन न हो । 
मोटरके निकलनेका समय उसकी रफ्तारपर निर्भर रहता है, 
जिसका पता धक्क द्वारा सन्दूकके यन्त्रोंको मिल जाता है। 
यदि घोड़ायाड़ी निकली, तो पटरीकी रबर वेगशीळ मोटरकी 
अपेक्षा अधिक देर ठक दबे. और उसीके अनुपातमें उसके 
लिए हरा प्रकाश अधिक समय तक रहेगा । अब यदि दूसरे 
क्षणमें मोटर पूत्रेसे आत्रेगी, तो सिगनल उसके विरुद्ध होगा । 
किन्तु उत्तर-दक्षिणवाली घोड़ागाड़ी निकल चुकी है, तो जेसे 
ही वह रबरकी पररीको पास करेगी, प्रकाश उसके अनुकूर 
हो जञायंगे, अर्थात्‌ पूवे-पर्चिमकी ओर हरा प्रकाश “निकलो' 
का सङ्केत करता हुआ दिखाई देगा । 
यदि दो सोटरें एक साथ ही समकोण दिशाआंसे आवें, 
तो जो मोटर क्षण-भर भी पहले पटरी पार कर चुकी होगी, उसे 
पहले निकळनेका अधिकार हो जायगा । ओर अवसर मिळते 
हं। उसीको सबसे पहले हरी रोशनी दी जायगी । दूसरी मोटर 
उतनी देर तक रुकी रहेंगी, जब तक कि पहली मोटर पास न 
हो जाय। यदि अकस्मात्‌ दोनों मोटरें एक साथ ही पररीको 
दायें, तो सञ्ाळक सन्डूकमें एक ऐसा विशेष यन्त्र लगा रहता 
है, जो उनमेंसे एकको पहले >कलने देनेका निर्णय कर देता है। 
कभी-कभी ऐसा हो जादा है कि एक दिशासे दूसरी 
दिशाको जानेवाळी सोटरोंका तादा बड़ी देर तक नहीं टूटता। 
ऐसी द॒शामें विपरोत दिशामें जानेवाडी गाड़ियोंको बड़ी 
देर दक खड़ा रहना पड़ता है । इस कठिनाईको दूर करनेके 
लिए भी इसमें बड़ी छन्द्र व्यवस्था है। यदि उत्तर-दक्षिणके 
लिए हरा प्रकाश हो रहा है, तो तांता बांधकर निकलनेवाली 
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मोररोंमेंसे प्रत्येकले एक-एक बार रबरकी पटरी दबेगी, अतएव 
प्रकाश हमेशा हरा ही रहेगा । इससे पूव-पर्चिमकी और 
जानेवाछी सचारियोंको बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
इस आपत्तिका सामना करनेके छिए सिगनलमें एक कल 
लगी हुई है, जो पूर्व-पश्चिमकी ओरसे धक्का मिलते ही सचेत 
हो जाती है ओर अवसर मिलनेयर उत्तर-दक्षिणकी ट्राफिक . 
कर देती है। यह करू एक निश्चित समयके ही लिए 
एक ओरका मागं बन्द करके दूसरी ओरका खोल सकती 
है। यह निश्चित समयकी कल .क उसी अवसरपर प्रयोगमें 
आती है, जब एक ओरसे सवारियां बड़ी देर तक निकला 
करती हैं ओर दूसरी ओरकी गाड़ियां खड़ी टापा करती हैं। 
यदि दोनों समकोण दिशाओंमें ट्राफिक अधिक होगी, तो. 
निश्चित समयके लिए बारी-बारीसे दोनों ओरके मार्ग खलते 
ओर बन्द होते रहेंगे । 
पथिक,को सड़ककी एक ओरसे दूसरी ओर जानेके लिए. 
फुटपाथपर एक बटन दबाना पड़ठा है, जिसके द्वारा सद्धाल्क 
दूक दोनों ओरकी ट्राफिक बन्द करके मनुष्योंके निकरूनेके 
लिए रास्ता साफ कर देला है । [ 
हाळ ही में पथिकोंके लिए भी स्वसञ्ालक यन्त्र बनाया 
गया है। इसमें सड़क पार करनेके स्थानोंपर पथिकको एक 
सकरे मासे होकर जाना पड़ता हे, जिसके सामने फोटो 
इलेक्ट्रिक P0० ९।९८६४।९ ८९]।५ पर प्रकाश बराबर पड़ा 
करता है । जेले ही कोई मनुष्य प्रकारा ओर शीशेके बोचसे 
होकर निकला है कि क्षण-भरके छिंए मनुष्यकी परछाईके | 
कारण प्रकाश शीशेपर पड़ना बन्द हो जाता है--प्रकाशके 
करते ही सिंगनलके “सञ्चालक सन्दूक में धक्का पहुंचता है और 
वह सचेत हो जाता है। शीघ्र ही अवसर मिलनेपर बह. 
पथिकके निकलनेकी व्यवस्था कर देला है । | 
थोड़े दिन हुए कि एक नया अन्वेषण हुआ है, जिसके 
द्वारा एक चराहेपरसे निकलनेवाली मोटरका पता आगे 


चोराहेके सिगनलोंको हो जाता है ओर वह पहलेसे ही 


सोटरके निकछनेकी व्यवस्था कर रखता हैं । ऐसे सिगनळ 
पिकेडिली तथा ग्लास.तेमें लगे हुए हैं । 

. यह युक्ति इतनी खन्द्र है कि आवश्यकतानुसार यन्त्रमें 
परिवर्तन करके यह किसी भी प्रकारकी सड़कके छिए प्रयुक्त 
हो सकती है । 


कनाडाका वाचन यमज बालकाय 


श्री आर० ए० वात्स्यायन 


` रहस्यमयी प्रकृति कमी-कभी ऐसी विचित्र लीला कर 


दिखाती है, जिसे देखकर महान्‌ आश्चर्य होता है ओर जिसके 
El समझनेमें मनुष्यको बुद्धि अपनेको असमर्थ पाती 
हे । आजसे प्रायः पाँच वर्ष पहले कनाडाके एक छोटे-से कस्बे 
में एक ऐसी ही विचित्र घटना घटी, जिसने सारे संसारको 
आश्चर्यचकित कर दिया। २८ मई, १९३४ को ओण्टेरियोके 


केलेणडर नामक स्थानमें एक स्त्रीके पांच लड़कियां एक ही. 


साथ पेदा हुई ओर आज भी घे सब जीवित और पूर्ण स्वस्थ 
हैं । सम्भवतः संसारमें इस प्रकारकी यह पहली ही घटना है । 
दो सन्तानोंका एक साथ पेदा होना तो साधारण बात है, पर 
पांच-पांच बच्चोंका एक साथ पेदा होना ओर उनका जीवित 
रहना तो अवश्य ही एक अनहोनी बात है । इन पांचों यमज 
बहनोंको देखनेके लिए दुनियाके कोने-कोनेसे लोग आते हैं। 
ओटावाकी गवर्नेमेण्ट ट्रेवेछ व्यूरोकी रिपोर्टके अनुसार अमे- 
रिकन यात्री इनको देखनेके लिए प्रति वर्ष ४० लाख पोण्ड 
खर्च करते हैं । इतनी आय, कमसे कम ४ प्रति सकड़े सूदके 
हिसाबसे किल्ली ऐसे उद्योगसे हो सकती है, जिसमें १० करोड़ 
पोण्ड मूलधन लगा हो। इस प्रकार इन पांचों यमज बाछि- 


कांसे होनेवाली आयका कताडाके अन्य उद्योग-धन्धोंसे 


डोनेवाली आयोंमें चोथा स्थान है। CS 

इन बच्चोंकी पेदायशके समयसे इनके छोटेसे कस्बेका 
काया-पछट हो गया है। पासके शहरकी म्युनिसिपेलिटी 
दिवालिया होनेसे बच गयी,. वहां सो मील लम्बी आधु- 
निक सड़कका निर्माण हुआ, जमीन-जायदादके मूल्यमें 
प्रायः १० लाख पोण्डकी वृद्धि हुई ओर सकड़ों कमंचा- 
रियोंको खाना, कपड़ा ओर वेतनके रूपमें प्रति वर्ष ५ हजार 
पोण्ड मिळता है। इसके अतिरिक्त वहां इनके अस्वित्वके 
कारण कितने ही छोटे-मोटे कारबार होने छा गये हैं, जिनमें 


लाखों पोण्ड गे हैं और हजारों -आदमियोंका जीवन-निर्वाह ': 
होता है । 

इन पांचों यमज बहनोंके कारण कनाडाको जितना आथिक 
लाभ हो रहा है, इतने थोड़े समयमें उतना राभ शायद ही किसी - 


उद्योग या कारबारसे होता । इस प्रकार इनके जन्मकी 
कहानी एक ऐतिहासिक महत्त्वकी घटना हो गयी है । २८ मई, 
१९३४ को जब वहांके डाकर डेकोको मालस हुआ कि डायोनकी 
खीने एक ही साथ पांच सन्तानोंको प्रसव किया है, तो उन्हे 
बड़ा आश्चर्य हुआ ओर साथ ही चिन्ता भी हुई कि किस तरह. 
पांचों बच्चे जीवित रखे जा सकते हैं। उस समय उनके 


घरमें जो कुछ सामान मोजूद थे, उनकी सहायतासे उन्होंने. 
इन नवजात शिश्ुओंके जीवनकी रक्षा की, क्योंकि यमज 


न्तानें अकसर मर जाती हैं । 

इस आश्चर्यजनक घटनाका किस प्रकार संसारमें प्रचार 
हुआ, यह भी एक दिलचस्प कहानी है । चिन्तित और 
आश्चर्य-चकित पिताको केवल यही जानकर सान्त्वना मिली 
और सन्तोष हुआ कि उसके प्रथल्लसे बच्चोंके प्राणोंकी रक्षा 
हो गयी, पर उसके भाई लियोन डायोनने ऐसी अद्‌ 
घटनाको योंही अपने घरकी चहारदीवारीके ही अन्दर रखना 
उचित नहीँ समझा । उसने तत्काळ ही स्थानीय पत्र “नार्थ बे 
नगेट” को फोन किया कि मेरे भाईकी स्त्रीक एक ही साथ पांच 
बच्चे पदा हुए हैं। कया इसकी सूचना प्रकाशित करनेके 
चाजंमें कुछ रियायत हो सकती है ? सम्पादकको इस समा- 
चारपर विश्वास नहीं हुआ और उसने समझा कि उसके साथ 
मजाक किया जा रहा हे । पर लियोनने जब इस बातपर बहुत 
जोर दिया कि चाहे जो चाजे रगे, पर यह सूचना अवश्य 
प्रकाशित होनी चाहिए, 
विश्वास हुआ ओर सूचना प्रकाशित हुई। इसके बाद २८ 
मईकी रातको संसारके कोने-कोनेमें यह समाचार फ 
गया ओर दूसरे ढिन प्रातःकाल सभी दैनिक पत्नोंमें मोटे-मोटे 


शीषकोंमें प्रकाशित हुआ । २८ मईको ही रातके आठ बजे . 
अमेरिकाकी न्यूज़ एजेन्सी एसोसिमेटेड प्रेसके द्वारा 'शिकागो 
अमेरिकन” के आफिसमें भी यह समाचार पहुंचा । न्यूज़ एडिटर | 
ओर विशेषतः पत्रके उत्साही रिपोर्टर चाली ब्लेकने इस विचित्र 
समाचारको देखते ही इसकी महत्ता महसूस कर ली । न्यूज | 


एडिटरने चाली ब्लेकले कहा कि पहले इस बातका पता 


है 
तब सम्पादकको उसकी सत्यतामें 


HR 


4 


`_ फोन किया और पूछा कि. 


~~~ 


छगाओ कि ये बच्चें जीवित म (| 
हैं या नहीं। उस समय रातके | 
दस बजे थे। चाळी ब्लेकने | 
यमज बालिकाओंकी देख- 
भाल करनेवाले डाकर डेफोको 


बालिकायें जीवित हैं न? 
डाकर डेको दिनभर टेली- 
फोनोंका जबाब देते-देते थक 
गये थे। रातके दस बजे, . 
खोनेके समय टेलीफोनकी 
घण्टी छनकर चिढ़ गये और. 
बोले--हां महाशय, जहां तक: 
मुझे मालूम है, वे सब जीवित 
हें । अब कृपया मुझे फिर तड़ न कीजियेगा । मुझे सोने दी जिये । 
मगर चाली साधारण रिपोर्टर नहीं था। वह डेकोको 
चेनसे सोने नहीं देना चाहता था । वह उसी वक्त केशियरसे 
पांच सो डालर खर्चके लिए लेकर टेक्सीमें बेड डाकर 
बनसेनके यहाँ पहुंचा, जो शिकागोके बच्चोंके विशेषज्ञ थे । 

. डेफोकी आख अभी लगी भी नहीं थी कि फिर टेलीफोन- 
की घण्टी बज उठी । इस बार डा० बनसेन बात कर रहे थे। 
डेको उडे और बिगइकर बोले--में तड़ आ गया हूँ। अब 

हीं कह सकता । आप ओर “शिकागो अमेरिकन” जह- 
न्नुमको जायं । मुझे सोने दो । इसके बाद डाकर बनसेनने 
नवजात शिश्ुओंके सम्बन्धमें कुछ खास बातें बतलायीं ओर 
कहा कि ऐसे बच्चोंके लिए इनक्यूबेटर ( कृत्रिम ताप द्वारा 
अण्डोंके सेनेका यन्त्र) की आवश्यकता होती दै। डेफोको 
इनक्यूबेटरकी आवस्यकता तो जरूर थी, पर केलेण्डरके सो 
मीळके इर्द-गिर्दमें वह यन्त्र कहीँ था ही नहीं। ओर अगर 
मिल भी जाता, तो वह वेकार था, क्योंकि डेफोका घर 
निकटतम इलेक्ट्रिक सप्लाईसे एक मीलसे ज्यादा दूर था। 
करीब आध घण्टे तक बातचीत होती रही । डाकर बन- 
सेनने उन्हें सूचित किया कि चाली ब्लेक हवाई जहाज द्वारा 
पानीसे गर्म होनेवाळा इनक्यूरैटर लेकर रवाना हो रहे हैं। 
दूसरे दिन चाली ब्लेक इनक्यूवेटर लेकर केलेण्डर पहुंचे । 
उनके एक घण्टेके बाद “टोरण्टो स्टार का रिपोर्टर कीथ सुनरो 


>>> 


पाचों यमज बालिकायें। | 


भी एक फोटोग्राफरके साथ वहाँ पहुंचा । उन्होंने जाकर देखा 
कि पांचों बालिकायें जीवित और स्वस्थ हैं ओर तत्काळ ही 
केलेण्डरके जेनरळ स्टोरमें जाकर वहांसे अपने-अपने पत्रोंको 
समाचार भेजे, जिसके लिए उन्होंने स्टोरके मालिकका ५० 
डाळरका बिल चुकाया । 

इस प्रकार इन पांचों यमज बालिकाओंके जन्मका 
समाचार, जिनकी शकले भी अभी अच्छी तरह गढ़ नहीं 
पायी थीं और जिनका वजन पांच सेर भी नहीं था, संसारके 
दवेनिक पत्नोंके सुसवबृष्टोपर प्रकाशित हुआ ओर कताडाको 
अप्रत्यक्ष रूपसे आयका एक जरिया मिला । 

यद्यपि कनाडाको अपनी आय-व्रृद्धिके इस नये साधनका 
कुछ भी पता नहीं था, फिर भी दूसरे लोग इन पांचों 
विचित्र यमज बहनोंकी अन्तनिहित शक्तिका अनुभव कर, 
इनसे लाभ उठानेके उपाय सोचनेमें रगे थे । उस समय संली 
रणड नामक एक अमेरिकन नतकी अपने नृत्य दिखाकर सबसे 
ज्यादा धन पेदा कर रही थी ओर उसकी ख्याति भी चारों 
ओर फेल रही थी । उसके प्रतिद्वन्द्वी मि० आइव स्पीयर किसी 
ऐसे खेल या तमाशेकी ताकमें थे, जिसे शिकागो वल्ड फेयरमें 
दिखाकर वह धन और नाममें सेली रेण्डसे आगे बढ़ जायं । 
उन्होंने यमज बालिकाओंके पिता डायोनसे फोन द्वारा 
बातचीत की और उससे ५० हजार डालरमें यमज बालि- 


` क़ाओंका' प्रदर्शन करानेका 'अधिकार प्राप्त कर लिया । 


Fe ० ... विश्वमित्र 
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जिसने अपनी जिन्द॒गीमें कभी सो डालर भी नहीं देखे थे, उन्हें स्वस्थ ओर जीवित रखा था, उन्हें उक्त कण्ट्राकमें 
उसे यह जानकर कि पचास हजार डालर मिलेंगे, अपार हर॑ मि० स्यीयर और मि० डायोनने सुनाफेमें हिस्सा बंटानेसे 
हुआ । इश्वरकी कराते उसे जो यह अयाचित धन मिल रहा वश्चित रख दिया । डाकर डेफोको यह बात बहुत बुरी हमी । 
| था, इसके उगलक्षमें उसने अपने पुरोहित फादर डान रोडियिर- उन्होंने मि० स्पीयरकी इस धूतंताका सस्ुचत उत्तर देना 
को भी उसका कुछ हिस्सा देनेका निश्चय किया । निश्चय किया । उन्होंने बालिकाओोंको उस समय या भविध्यमें 
| तमें इस दर्जपर दोनों पारियोंमें कण्ट्राक हुआ कि किसी भी समय, स्थानान्तरित करनेका आदेश देनेसे इनकार 
i प्रदु्श नका सब खर्च चुकानेके बाद जो रकम बचेगी, उसका कर दिया । इस तरह मि० स्पीयरका कण्ट्राक रह्‌ हो गया । 
| २३ प्रतिशत मि० ओर मिसेज डायोनको, ७ प्रतिशत पुरोहित इसके बाद उन्होंने तत्काल ही ओण्टेरियोकी प्रान्तीय 
| फादर र।डियरको और ७० प्रतिशत मि० स्पीयरको मिलेगा। सरकारसे नवजात शिशुओंके अस्थायो अभिभावक बननेकी | 
i बालिकाओंसे छाभ उ्डानेके सम्मूर्ण अधिकारोंका उल्लेख अपील की । डाकर डेफाके इस व्यवहारते उनके और मि० | 
i कण्ट्राकमें किया गया था, और डाकूर डेफोके आदेशसे उन्हें डायोनके वीच जो भनसुटाव पेद्दा हो गया, वह आज भी | 
शिकागो ले जाना तय पाया था । बना है, ओर दिनपर दिन गहरा ही होता जा रहा है। | 
i . जिन डाकर डेफोने उन बिशुआंकी इतनी देख-भालकर उधर अपने प्रय्का असफरतासे क्रोधित हो मि० स्पीयरने 


कठाः nna NP PR 
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बालिकायें “रियूनियन! फिल्ममें काम करने जा रही हैं 


मि० डायोन, डाकर डेशे ओर टोरण्डोकी सरकारके विरुद्ध 
एक छाख डालकर हर्जाना पानेका मामला इलिनायसकी 
-अदालतमें दायर किया है, जो अभी तक चल रहा है। 


इस प्रकार कनाडाके इस शिश्षु-उद्योगकी नींव पड़ी, . 
जिसका सद्धाठन करनेके लिए सरकारकी ओरसे एक कार-. 


पोरेशन गठित किया गया । उसके डाकर डेफो, एक अवसर- 
: प्राप्त जज, एक सरकारका नामज़द्‌ ओर मि० डायोन सदस्य 
हैं। पर मि० डायोनने रञ्ज होकर कारपोरेशनकी किली भी 


बेखकमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया है। तीनों पत्रकार 
चाली ब्लेक, कीथ मुनरों ओर फोटोग्राफर फ्रेड डेविस कार- . 
पोरेशनकी ओरसे प्रचार-कार्य करनेके लिए नियुक्त कर लिये | 


गये । चाडी ब्लेकके जिम्मे फिलम ओर विज्ञापनके टाई. अप 
( विज्ञापनोंके साथ छपनेवाले चित्र ) का काम छपुई किया 


गया है, ओर वें डा० डेफोके प्राइवेट सेक्रेटरी भी हैं। कीथ. 


सुनरो विजनेस मेनेजर ओर फ्रेड डेविस सोल फोटोग्राफर हैं । 

अब इन पाँच वर्षामें इन पांचों बमज बालिकाओोंकी 
प्रसिद्धि इतनी बढ़ गयी है कि गत वर्ष ३ लाख ५० हजार 
अमेरिकनोंने इन्हें केवळ ५ मिनट तक देखनेके लिए ओण्टेरियोमें 


६२ लाख ५२. हजार 
. मीळकी यात्रा. की, १२ 
लाख राजें बिउायीं, ओर 
४० लाख पोण्ड खर्च 
किये । इनके अतिरिक्त जो 
कनाड्यिन यात्री. इन्हें 
देखने आते हैं, उनकी 
गणना करना कठिन है। 
प्रति वर्ष - यात्रियोंकी 
इतनी ज्यादा भीड़ होनेके 
फलस्वरूप केलेण्डरके चारों 
आर कितने ही होटल, 
रेस्टोरां ओर पेट्रोल सावि 
स्टेशन खुल गये हैं और 
युनाफेसे चल रहे हैं। 
पासके शहर नार्थ बेपर 
इसका इतना अधिक. 

प्रभाव पड़ा है कि उसकी रूप-रेखा ही बदल ग्यी है । 

` पांचो यमज बालिकाओंके जन्सके समय नार्थ चे एक 
दिवालिया शहर था ओर केलेण्डर छोटा-सा कसबा, जहां 
एक जीर्णशीर्ण होटळ था, जिसमें सुझ्किलसे ७८ आदमी रह. 
सकते थे । उक्त शहर ओर कस्मेके निवासियोंकी आर्थिक 
अवस्था इतनी खराब थी कि टेक्सकी दसूरी बड़ी सुरिकरुसे 
दापाती मी ० ० १) ७ po 
आज नार्थं बे और केलेण्डरकी दिन-प्रतिदिन उन्नति हो 

रही है। सभी बकाया टेक्स वसूल हो गये हैं । केलेण्डरमें 
अब एक आलीशान होटल बन गया है, जिसमें एक साथ 
१९०० आदमी आराम एवं आधुनिक छविधाओंके साथ . 
रह सकते हैं। बकी धूल-भरी ऊखड़-खाबड़ कच्ची सड़कें, 
काफी चोड़ी ओर पक्की घन गयी हैं। १९३३ में जिस जमील- 
के टुकड़ेकी कीमत ४० पोण्ड थी, अब उसकी कीमत १०००. : 
पोण्ड हो गयी है। केलेण्डर और नार्थ वेके बीच पेट्रोह . 
स्टेशनों और रेस्टोरोंके कारबारमें २० लाख पौण्ड लो है । 
१९३३ में नाथे बेमें ३६०० मोटरें थीं, गत वर्ष उनको 
संख्या बढ़कर ८१६६ हो गयी है । 
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जिन बालिकाओंके कारण उनके जन्म-स्थान ओर 
पासके शहरकी आशिक आयमें इतनी वृद्धि हो गयी है, 
उनके सम्बन्धमें सरवंसाधारणका यह ख्याल होना स्वाभा- 
विक है कि उनके पास भी लाखों रुपये जमा हो गये होंगे । 
पर बात यह नहीं है। उनके अस्तित्वसे कनाडामें जो 
इतना धन-उपार्जन हो रहा है, उसका बहुत कम भाग 
मिळता है। हाल ही में उनकी आयके सम्बन्धमें जो 
आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उनसे मालूम हुआ है कि अब तक 
उन्हें कुछ मिलाकर १ लाख ५० हजार पोण्ड मिले हैं, जिनमें 
१ लाख ३० हजार अमानतके तोरपर लाभकारी कारवारोंमें 
रगे हैं । बाकी उनके निजी खचमें व्यय हुए हैं । 
उनका वाषिक खर्च ५ हजार पौण्डसे कुछ ज्यादा होता 
हे। इसी रकमेंसे इनके १2 आदमियोंके स्टाफका वेतन 
दिया जाता हे, जिनमें दो नस, तीन पुलिसमैन, दो दासियां, 
एक अध्यापक, एक दरवान, एक रसोइया, एक विजनेस 
मेनेजर, एक आकिसका कर्मचारी ओर उनके निजी डाकर 
डेफो हैं, जिनका वेतन ४० पोण्ड प्रति मास है। इसी मेंसे 
इनके माता-पिताको ६० पोण्ड प्रति मास ओर बड़े भाइयों 
तथा बहनोंकी पढ़ाईका खच भी दिया जाता है। 
यमज बालिकाओंको देखनेवालोंसे किसी तरहका चार्ज 
नहों लिया जाता है । उनकी आयके प्रधान साधन हैं, उनके 
चल-चिन्न, अचल-चित्र ओर विज्ञापनोंके साधके चित्र । 
टुवेन्टियथ सेञ्चुरी फाक्स पिक्चसंसे इन बालिकाओंके 
चल-चित्र लिये जानेके बदलेमें अब तक ६० हजार पोण्ड 
मिले हैं, और आगामी दो वर्षामें और १० हजार पोण्ड 
“मिलेंगे । इसके अतिरिक्त न्यूज रीलके अधिकारके लिए प्रति 
वर्ष २००० पोण्ड मिलते हैं । अचळ-चित्रोंको लेनेका एकमात्र 
अधिकार इनके निजी फोटोग्राफर फ्रेड डेविसको है । अचल- 
चित्रोंकी बिक्रीसे अब तक इन्हें १९ हजार पोण्ड मिले हैं । 
इनको बाकी भाय विज्ञापनोंके साथ छपनेवाले इनके 
चित्नांसे होती है। उदाहरणार्थ- एक कम्पनीने अपने साबुन 
ओर द॒न्तमञ्जनके विज्ञापनोंके साथ इनके चित्र देनेके लिए ११ 
हजार पोण्ड और एक दूसरी कम्पनीने अपने जलपानके एक 


एके विज्ञापनमें इनके नाम देनेके लिए ५ इज्ञार पोण्ड - 


६० पोण्डका चेक तो इन 


दिये हैं । इस साधनले उन्हें निर्सन्देह काफी आय हो सकती, 
पर इनके डाकर डेफो ओर अभिभावक उन्ही बस्तुओंके 
विज्ञापनोंमें इनके चित्र ओर नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा 
देते हैं, जिनका व्यवहार ये बालिकायें करती हैं । | इहे, 

विज्ञापनांमें इनके चित्र ओर नाम देनेसे विज्ञापित . 
वस्तुका महत्त्व कितना बढ़ जाता है, उसका अनुमान इसी एक - 
बातसे लगाया जा सकता है कि इनकी एक नसने एक बार 
बातों ही बातोंमें योंही कह दिया था कि इनके प्रथम सक्षाहके 
भोजनमें एक खास शरबतको दो-चार बूंदें डाळ दी गयी थीं। 
इससे उस शरबतकी बिक्री इतनी बढ़ गयी कि उसके प्रस्तुत- 
कर्ताओंको माल सड़ाई करनेके लिए एक ओर मशीन बेडानी 
पड़ी। १९३३ में उक्त कम्पनीका विज्ञापन-खचं २१ सो 
पोण्ड था, १९३६ में उसने विज्ञापनमें 2९ हजार २ सो पोण्ड 
खच किये । 

यद्यपि इन विचित्र बालिक्राओंके पिता डायोनको, इनसे 
अजित धनका जितना हिरूसा मिलना चाहिए उतना नहीं 
मिळता, फिर भी उनकी भी आय कम नहीं है। प्रति मास 
हें मिलता ही है, इसके अतिरिक्त 
उन्होंने बालिकाओंके वासस्थानके पास ही एक रेस्टोरां और 
स्टोर खोळ रखा है, जिससे उन्हें प्रति वष ५० हजार पौण्डकी 
आय है। बालिकाओंके फोटोपर एक शिलिङ्ग लेकर ये अपना 
आरोग्राक ( हस्ताक्षर ) देते हैं। इससे भी काकी आमदनी 
होती है । 

बारिकाओंके अभिभावकोंको यह आंशा है कि इनकी 
अवस्था ८ सालकी होने तक इनकी निज्ञी सम्पत्ति २ लाख 
पोण्डकी हो जायगी । इतनी रकमसे साधारण बच्चोंकी तरह 
इनका लालन-पालन सजेमें हो सकता है । पर प्रकृतिकी विचित्र 
सृष्टि इन यमज्ञ बाखिकाओंको देखनेके लिए लोग इतने उत्छक 
रहते हैं कि जब तक कनाडाकी सरकार इन्हें किसी अभेद्य 
चहारदीवारीके अन्दर रखनेकी व्यवस्था नहीं करती ओर 
उनकी रक्षाके लिए एक छोटी-सी सेना नहीं रखती, तब तक 
इसमें सन्देह ही है कि वे कभी जनताकी नजर बचाये अपने 
घरसे साधारण बच्चोंकी तरह खेलने-कूदनेके लिए बाहर 
निकल सकें । 


/ बस गिलहरी ही तो थी.... 


श्री अम्रत 


“छु उस्ती ओर कुछ अनमनापन, में बाहर घूमनेके 
लिए. निकल आया। बगीचेमें आया, सोचा, जरा दिल- 


` बहलछाव हो जायगा । ओर तो कुछ नहीं, सबोंने छम्बी-चोड़ी 


जमीन अछबत्ता घेर रखी थी । सब कुछ वीरान था, उजाड़, 
मानो अभी-अभी सबपर एक, जहरमें तपी हुई, झुरसानेवाली 
हवा डोल गयी हो । बगीचेमें उदासी-ही-उदासी दीख रही 
है। बागीचे--इसी नामसे उसे पुकारा जाता है--का रकबा 
हृत था । इसीलिए जहां एक कोनेमें कुछ लड़के आंख-मिचोनी 
खेल रहे थे, वहां दूसरी तरफ गोलीका खेल जमा हुआ था । 
मुझे न मालम क्यों महसूस हुआ कि ये खेल यहांपर न खेले 
जाने चाहिए थे-इनके लिए तो दूसरी ही हजार दिलकश, 
दिलफरेब जाहें निकर आ सकती हैं । इस बागके लिए तो 
मुझ-जेसे बदनसीब, मायूस लोग ही ठीक हैं-जिन्हें न आज- 
की जिन्दगीमें कोई भेद रह गया है ओर न आनेवालीके 
लिए धीरज ओर इतमीनान। सब ओरसे ठोकरें खाकर यहां 
आना चाहिए......इस उदासीके आलममें ! चलो इस 
बियाबांमें भी इतनी जगह तो है ही कि जरा घूम सकू। 
शायद तबीयत ताजा हो जाय ।?? 
यह एक. अधेड़ आदमी है-- उम्र यही कोई चालीस 
साछ। चेहरेपर निराशाके बादु उमड़-घुमड़कर छाये हैं । 
माथेपर वेशुमार शिकनें पड़ चकी हैं, मानो वे उन सारी 
परीशानियों और तकलीफोंकी दाद देती हैं, जो उस बेचारेने 
झेली हैं । चेहरेपर एक उदासी निरन्तर बनी रहती है। बाल 
उसके बड़े कहे जा सकते हैं और छापरवाहीसे मोड़ लिये जान 
पड़ते हैं । कपड़े उसके जिस्मपर चुस्त नहीं बेडते दी पड़ते । 
मारूम नहीं, किस एक धक्केसे वह ओर भी धंसता जा रहा 


है। उसका एक विलक्षण व्यक्तित्व है। जब वह हंसता है 


उसके गालमें गड़ढे पड़ जाते हैं, जिनसे उसका आकर्षण तो 

बढ जाता है, पर साथ ही उसकी आंखें ऐसी कुछ स्थिर होकर 

रह जाती हैं कि देखनेवालेको लाता है, उन आंखोंमें बस अब 

आंसू आ जानेकी कमी है। वह खुश रहनेकी कोशिश करता 

हे, फिर भी उससे मिलकर वापस लोटनेवाले एक अफसोस 
५ 


लेकर लोटते हैं । उसका नाम जाननेकी कोई जरूरत नहीं । 
लेकिन नहीं, आज जो उसकी शऋछपर एक उलझन हे, 
एक उजड़ापन है, उसके पीछे भी एक कहानी है......। लेकिन 
खेर, उस कहानीसे हमको, आपको क्या ? यहांपर तो कुछ 
दूसरी ही बात कहनी है। अस्तु, इस बातको यहीं छोड़कर 
हम देखें, वह अपना अपनापन लिये हुए छम्बे-भीमे डग रखता 
हुआ घूम रहा है। आखिरकार वह कुछ थककर पासकी 
एक टूटी लोहेकी वेञ्पर बेड गया । | 
बेल एक बरगदके पेड़के नीचे रखी हुई है। वह आदसी 
वहींपर बंडा हुआ अपने विचारोंमें मग्न है। रह-रहकर आंखें 
सिकोड़ता है, बाछोंमें हाथ फेरता है, लेकिन जिस एक मुद्रामें 
वह आकर बेडा था, ठीक उसी मुद्गामें वह पन्द्रह मिनट बाद 
भी बेडा हुआ है । 
उस बेञ्चसे हटकर एक सोलह बरसका लावारिस-सा 
चञ्चल शोख लड़का नड़े पर, फटे-से कपड़े पहने, एक हाथमें एक 
छोटी-सी गुलेल और दूसरेमें कुछ गोल-गोल अंकड़ियाँ--जिन्‍्हें 
गुलेलपर चढ़ाकर वह छोडे-छोटे जीबॉपर निशाना साधता 
है-.छिये टहल रहा है। यह आदमी अपने ध्यानमें मग्न है 
और वह लड़का यह देख रहा है कि एक गिछहरी अभी दिखी 
थी और नीचे उतरनेके लिए अभी बढ़ी थी, लेकिन फिर कहां 
रास्तेमें रह गयी ! एकाएक एक नन्हीँ-सी नादान गिलहरी 
किली चीजकी. खोजमें पेड़के तने तक आकर रुक गयी । 
उस आदमीकी नज़र भी न मालूस किस कारणसे उस गिल- 
हरीपर जम गयी ओर बह आंखों-आंखोंमें ही उसका पीछा 
करने लगा । उसने देखा, वह गिलहरी तनेसे फुदकती हुई 
उतरी । डछछती हुई वह तीन हाथ आगे बढ़ी, फिर अपनी 
दुमपर खड़ी होकर उसने इधर-उधर चोकन्नी इछ्यां फेंकी, 
फिर डरते-डरते पगोंसे और दुम लहराती हुई आगे बढ़ी । 
उसने पास ही पड़ा एक छोटा-सा तिनका मुंहमें कुतसे दबाया 
और आंखोंमें कुछ शङ्का, भीति, ओर नादानी और 
पेरमें सफरताका भार लिये तनेकी ओर जल्दी, पर रुकते- 
सकते बढ़ी । बेञ्चपर बेठा हुआ यह आदमी इस समय कुछ 


विश्वामित्र 


चीज है ! छोटी-सी नाखूनी आंखोंमें कितनी चमक है !...... 
मन्द्‌ भी, तेज भी, मानो मोत भी हो, जिन्दगी भी। दुम 


ऐसे हिलाती हे, मानो उसके छोटे-से जीवनमें बाढ़ आ गयी 


हो!” और इस आदमीको ऐसा लगा कि वह गिलहरी 
अपनी अद्भुत चमकके साथ उसकी आंखोंमें देख रही हो 
ओर कुछ याचना कर रही हो, कुछ मांग पेश कर रही हो । 
और उसके नरम जिस्मकी उन उभरी हुई काली-काली 
धारियोंको देखकर उसे अनेकों बातें याद हो आयी और 
उसने अपने चिन्तनको इन शब्दोमें समाप्त किया--“'ऐसी ही 
कोई भोली-सी नन्ही गिळहरी त्रेता-युगमें रामके सेतुमें सहा- 
यता पहुंचानेके लिए, मुंहमें एक छोटा-सा तिनका दबाकर 
रामके पाख पहुंची होगी ओर रामने सुग्ध होकर उसकी पीठ- 
पर हाथ रख दिया होगा ओर तबसे ये रेखायें गिलहरीपर 
रामको कृपाका प्रतीक बनकर चली आती हैं। रामने गिलू- 
इरीको सबको दिखाकर कहा होगा-मेरी सच्ची भक्त यह 
है। इसमें सेवा करनेकी आकांक्षा प्रबळ है; किन्तु शक्ति क्षीण 
है, फिर भी कार्थमें कार्यकी आत्मा देखनी चाहिए । इस 
गिलहरीका लाया हुआ यह तिनका मेरे सेतुको बांधनेमें 
हनूमान ओर दूसरे योद्धाओं द्वारा उठाकर लागे हुए जङ्गल 
ओर पहाड़से ज्यादा सहायता करेगा ।? ओर रामने 
गिळहरीको चूम लिया होगा । सच है, यह गिलहरी है भी 
इसी थोग्य ।?? । | 
लेकिन उस गिलूहरीको देखकर एक तरफ जहां उसने ये 
सब बातें सोचीं, दूसरी तरक कुछ और भी सोचा, लेकिन... 
उसे वह दूसरी बात अस्पष्ट रूपमें ही हृदयमें कहीं करकती हुई 
मालूम पड़ी, जब तक कि...... । 
एकाएक इस आदमीको, अपने चिन्तनके प्रदेशमें, जेसे 
धक्का लगा और वह घबराकर खड़ा हो गया । उसने देखा; 
उस लड़केने गिलहरीपर गुलेल तानी--गिलहरी अभी तने तक 
न पढुंच पायी थी--ओर जब तक वह आदमी उसे चिल्ञाकर 
रोके, उसने गुलेल छोड़ दी, और इस आदमीने--आधी चीख 
बाहर ओर आधी चीख भीतर, आधो जान बाहर और 
आधी जान भीतर--देखा, गिरूहरी जह! थी, वहीं ढेर हो 
गयी । वह वेउघ होकर बे्परसे गिलहरीके पास दौड़ा 


पछ वह दम तोड़ती हुई गिलहरीके पास था। वह शिकारी 


लड़का छुटा-सा खड़ा था । लेकिन इस दईसे बेबस आदमीके . 


पास वक्त नथा कि उसकी तरफ देखता या उससे कुछ 
कहता । उसने देखा, गिलहरीमें अब भी कुछ जान बाकी थी | 
ओर थोड़ी-थोड़ी देरके बाद जरा-जरा-सी सांस लेकर वह 
दम तोड़ रही थी । उसका पेट उपर-नीचे आता जान पड़ता 
था । वह आदमी पासके नलके पास दोड़ा और अज्ञलिमें 
थोड़ा-सा पानी लेकर दोड़ता हुआ आथा । लेकिन उसने 
आकर देखा, पानी लाना देकार हुंआ......उसने पानी उस- 
पर छिइका, लेकिन वह मिनकी तक नहीं। और पानी भी 
नाकामयाब होकर उसकी काली धारियों ओर नरम गातसे 
फिसलकर जमीनपर आ गिरा । [ 
उस आदमोको जबईर्त ठेस छा । और उसने विचारा, 
“केसा वियस अन्तर है-कहां वह चमकती हुई मोतीदाने- 
जेसी आंख और कहाँ यह पथरायी हुई बेजान मही ; कहां 
वह फुदकना ओर कहां यह जड़ होकर सो रहना ; कहाँ वे 
चोकन्नी आंखें फेंकना और कहां अब विपक्षियोंके हाथ समर्पण 
कर देना !...केसा विषम अन्तर है भगवान्‌...जीवन और 
शत्युमें ! अभी पलमर पहले इसने स्कूतिसे विदा ली होगी 
ओर अब...पत्थरकी तरह निश्चल ओर अपने मुंडके कोनेसे 
छूटकर गिरे हुए तिनकेकी तरह बेजान !'? उस आदमीने पानी 
लेकर उसकी आंखोंको सहलाया, बदनपर हाथ फेरा, चूमा- 
चाटा, लेकिन वह गिलहरी न जागी । उसकी आंखें पथरा | 
गयी थीं, और जिस्म वफंकी तरह उण्डा हो गया था। ओर | 
चालीस बरसका एक अधेड़ आदमी, जिसके बाल समयसे 
पहले ही पक चले हों, जिसने तकलीफें कम न सही हों ओर 
» झुरियां जिसके माथेवर समयसे पहले ही आकर रम गयी. 
हों, उसीके पास बेडा हुआ जार-जार रो रहा था । उसकी 
हिचकियां न बंघी थीं, लेकिन आंसूके कतरे जारी थे।... 
उसका दिल चाक हो गया था। ऐसी पकी उमरवाले 
आदमीको इतनी छोटी-सी बातपर यों जार-जार रोते 
देखकर छोगोंको अचरज हुआ ओर एक छोटी-मोटी मजलिस 
जमा हो गयी यह देखनेके लिए कि एक दुनियाकी भागमें 
पूरी तरह पकाया गया आदमी एक बिलकुछ मामूली-सी 
बातको लेकर--एक लड़केने गुलेल तानी और गिळहरी मार 
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दी--इतनी भावुकता यानी बेवकूफीका प्रदर्शन कर रहा है 
ओर यूं उस मरी हुईं चीजको अपने आंखओंसे घो रहा है, 
गोया गिलहरी न हुई, अपनी सगी प्या... । उनको अचस्भा 
तो इस बातका हुआ कि आया यह आदमी इसी जमीनपरका 
है या फरिश्तोंकी दुनियासे आया है, जहां मुमकिन है, ऐसे 
बेरहस दृश्य न देखनेको मिलते हों। लेकिन इस जमीनपर 
तो गिलहरीकी कोन कहे, लोग आदुमियोंको इसी तरह 
बेरहमीसे मार देते हैं, ओर आदमी भी इसी गिलहरीकी 
तरह बिना पानीके सिसक-सिसककर दम तोड़ देता है ओर 
फिर उसकी मोतपर सिवाय उसके आसप्रासके दो-एक 
लोगोंको छोड़कर ओर किसीके एक कतरा आंसू भी नहीं 
निकछता । ओर फिर...ऐसी दुनियामें गिळइरीकी विसात 
क्या कि उसे लेकर यूं बेवल होकर आंसू गिराये जायं !-- 
निकम्मी-सी बात जान पड़ती है। छोगोंने भी कहा ; केसा 
बुड्ढा बच्चा हे। ओर वह आदमी भी कोन-सी बात लेकर य॑ 
विवश होकर रो रहा था, यह शायद वह जानता रहा हो-- 
उसके आऑडओंसे ढके मुंहकी चिन्तित दीसिमें यह बात लिखी 
हुई थी--लेकिन हमें नहीं मालस...... 
लोगोंका जमघट उसे अभी घेरे खड़ा ही था, जब बह 
एक अरूत-व्यस्त दृशामें उठ खड़ा हुआ । हाथमें उसके 
तिनका था ओर लोगोंके बीचले अपनेको चीरता, अपना फटा 


- कपड़ा झुछाता हुआ, .वह बगीचेके किनारे अपने घरमें घुस 


गया । अपने खास कमरेमें जाकर उसने अन्द्रसे किवाड़ बन्द 
कर लिये और एक आरामकुर्सीपर धमूसे बेढ गया ।.. फिर 


` बह उडा और अपनी एक पुरानी मेजपर आकर--जिसकी 
` लकड़ी सूख या निचुड़ चुकी थी ओर जिसमें अनेकों दरारें 
` पड़ गयी थीं और उन दरारोंमें अज्ञीब-अजीब किस्मके 


जानवर पछते थे-उखने बारी-बारीसे सब खानोंको जल्दीसे 
- खींचना, फिर आवाजके साथ अन्दर डेलना शुरू कर दिया । 
आखिरकार उसे वह खाना सिल गया, जिसकी उसे 
तलाश थी । उसने उस ड्ायरमेंसे एक पुराना जर्जरित 

छेकिन भली भाँति अपना परिचित नक्काशीदार बक्स निकाल 
लिया । उस बक्सको देखनेसे साफ जाहिर था कि उसकी 
लकड़ी खद॒र गयी है ओर उसे ओर उसके साथ ही उसके 
खोळनेवालेका भाग्य किसी कारणसे बहुत बार खोछा-मंदा 
गया हे। नक्काशियोंपर उंगलियां लगते-लाते वे भी विस 


गयी थीं। ओर गो कि उसपर हर समथ बहुत काफी गर्द 


पड़ी रहती थी, लेकिन वह धुरा-पुछा-सा दीख पड़ता था । 


इस आदमीने उल बक्में पड़ी अनेकों चीजोंमें उंगलियां 
दोड़ायीं । उस बक्समें उसकी पुरानी मुहब्बतके अनेकों खत 
पड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त उसे उनसे कोई कामन था। 
उसकी उंगलियां दोड़ती रहीं, जब तक कि उसे एक छोटा-सा 
हलका-फुलछका लकड़ीका डिब्बा न मिल गया । उसे अपनी 
याददाइतसे यह बात माल्स थी कि उस डिब्बेमें वही चीज 
थी, जिसकी उसे तलाश थी...और मानसिक दुःख या 
क्लोभमें याददाश्त और भी अधिक पेनी हो जाती है । 

उसने उस डिब्बेको खोला ओर उसमें जो कुछ देखा, बह 
हम अपने पाठकोंको भी दिखा दें-उसमें एक तह सई उपर 
ओर एक तह रुई नीचे, दोनोंके बीचमें एक छोटा-ला, एक 
इञ्चका तिनका बड़े जतनसे रखा हुआ था। और  जतनसे 
नहीं तो क्या ऐसे ही, यह तिनका पच्चीस साल पुराना 
होकर भी यों छरक्षित रखा दै। ओर खासकर जब इस 
तिनकेवाली घटनाके ही समय ओर भी एक व्यापक घटनासे 
सम्बन्ध रखनेवाली एक लड़की ( जिसकी यादगारमें ये 
चिट्टियां थीं, जिनके बीच वह छकड़ीका डिब्बा प्रतिष्टित था ) 
इस बेचारे उदास आादमीको निरन्तर अपने. नामकी माला 
जपते छोड़कर ही आखिर अपने पतिके घर मर गयी...यह 
सब कोई मामूली बातें हैं-लेकिन हमें इससे क्या ? यह तो 
यों ही बता दिया 

वह आदमी खुला डिब्बा हाथमें लिये खड़ा था। रह-रहकर 
कभी-कभी उस तिनकेको छू भी लेता था, और उसके चिन्तन- 
की धारा जिस छूपमें बह रही थी, वह इस प्रकार है: 

“उस दिन भी तो यों ही कुछ धूप-छांहका-सा खेल 
मचा हुआ था-पलमें आफताब निकल आता था और 
पलमें ही बादछोंकी काली चादरमें छिप जाता था। बरसात 
यों. ही नाममात्रको आ गयी थी, यद्यपि तब तक कोई गहरी 
वर्षा न हुई थी । यों ही फुहारें आती थीं और शोडी-सी 
नरमी ओर उण्ढक देकर निकल जाती थीं। उस दिन. भी ऐसा 
ही हुआ थी । दो बूंद पानी शिरा था ओर साफ हो गया 
था। जसीनमें सोंधी खुशबू निकछने छगी थी. और चारों 
तरफ गहरी हरियाली नजर आती थी । मानो धरती हुलसकर 
आशीष दे रही हो ।.. 
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“बहुत बरख हो गये, इसलिए बहुत साफ तो बात याद 


नहीं है, लेकिन तब्र भी खास बातें, मोटी बातें...तब में सोलह . 


बरसका था, और इसलिए एक तरफ जहां नादान शेशव 
मेरा पछा खींचता था, वहीं दूसरी तरफ पूरे आदमी होनेकी 
समझ ओर हविस जोर मार रही थी। लेकिन योवनका 
पहला उभार सच पूछिये तो बचपनसे भी नादान ओर बोदा 
होता हे। मतलब यह कि अनेकों वेवकृफियां, उटपटांग 
-ख्चाहिशें, अपनेको “कुछ? समझनेकी धुन सुझपर अपना वजन 
डाले हुए थीं...ओर यही बुरा था ! 

“जिस दिन वह घटना हुई, उसके एक दिन पहले मेंने 
गांचमें आनेवाले बिसातीसे एक छोटी-सी मामूली शीशमकी 
'गुलेछ शीन पेसे देकर खरीदी थी । में यों भी आम वगैरह 
सार गिरानेमें अपने गाँचके छोटे-बड़े दोरूतोंमें उस्ताद समझा 
जाता था ।...यह भी एक दुर्भाग्य ही था ।” 

: ओर उसकी आंखमें सूखे हुए आंसू एक बार फिर उतर 
आये-विषयकी अंधेरी गहनताको सोचकर और यह याद 
कर कि उस कृत्यके हो जानेके बाद उसे मनके क्षोभ और 
ग्लानि और घिक्कारके रूपमें कितनी गिरां कीमत देनी 
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“हाँ, यह भी एक बदनखीबी ही थी कि मेरा निशाना 
अच्छा समझा ज्धाता था । तो दूसरे दिन, जब कि 
समय छुहावना था ओर प्रकृति अपने हरे उल्ासमें रंगी 
खड़ी थी, में सबेरेके वक्त अपनी गुलेल लेकर . निकल आया 
और चर्खी, मेना, पण्डुक वगेरह चिड़ियोंकी ताकमें घूमने 
लगा । ओर मनमें कसद भी कर रहा था कि अगर इनमेंसे 
| कोई चिड़िया न मिल सकी, तो किसी गिलहरीको तो जरूर 
ही निशाना बनाऊंगा ।... । 

: /*'इस खोजमें में तो घूम ही रहा था, मेरे साथ ही 
छोटे छड़कोंका एक जमघट भी मुझे घेरे हुए घूमने रा । 
कुछका खयाल था कि में कुछ भी मार सकनेमें नाकामयाब 
रहूँगा और कुछ मेरे हिमायती थे, लेकिन मुझे तो सबको यह 
दिखा देना था कि में अचूक निशानेबाज हूँ और अगर 
बदनसीबीसे ओर कुछ न मिल सके, तो गिलहरी तो कहीं गयी 
नहीं है। “पाप तो जेसे मुझे खाता ही न था, लेकिन 
छड़कोंके उस हंसने और हिम्मत पस्त करनेवाले इशारोंने मुझे 


और भी जल्दी यह कह डालनेके लिए मजबूर किया, जिसका 


सद॒मा जितना जबदेस्त मुझे तब था, उतना आज भी है। चोट 
कुछ मामूली न थी । एक इतने अदना ओर नाचीज वाकय्रेको 
लेकर मेंने तबसे अपनेको कितना घिक्कारा है ओर कितने 
तड़पते आंसू गिराये हैं, यह न पूछिये । ओर तबसे में कितने 
अफसोस ओर कितनी नदामतका शिकार रहा हूं, इसे भी 
मुझी तक रहने दिया जाथ ।... | १ कक 2 

“गोकि मजाककी बात जरूर मालूम पड़ती है कि एक 
ऐसी ढुनियामें, जहां सितम ही सितम हो, एक ऐसा आदमी, 
जिसे महज सितम ओर जेरबारी बख्शी गयी हो, इतनी 
छोटी-सी बातपर आंसूका एक कतरा भी बरबाद करे ।'** 
फिर भी तबीयतपर काबू न हो तो*** _ 

“बह दिन भी आजका-सा ही उहावना था ओर प्रकृति 
नयी जीवनी शक्तिसे छलकती हुई खड़ी थी, मानो कोई भमत 
लुढ़क गया हो, ओर अपनी इस हयात ओर खुशीका इजहार 
वह अपने लहलहाते हुए हरे रड्गसे दे रही थी--चारों तरफ 
तो जिन्दगीका पेगाम डोछ रहा था। वहां खूरेजीकी 
गुन्नाइश कहां थी । लेकिन में तो हाथमें घातक गुलेल ओर 
हृदयमें यह घातक विचार अपनेको उनाता हुआ घूम रहा 
था । ४ 50) 

“बन्दूक ओर तोपसे तो सब मार सकते हैं। इसमें 
क्या रखा है ? तारीफ तो मेरी तब हो, जब में गुलेलसे मारू 
ओर सो भी ज्यादा कड्डड़ोंकी जरुरत न पड़े। सिफ एक . 
निशानेमें'**** “बस वहीं पेटके पासमें ओर काम तमाम। 
गोछीके मानिन्द कड्कड़ी बहुत तेजीसे अन्दर घुस जायगी, 
वहीं निशान बन जायगी ओर वह निशान भी किस्तीको न 
दिखेगा । **'वहांसे निकलती हुई खूनकी एक पतली रेखा ही 
तो बस होगी, जो किसीको दीख पड़ेगी। इससे ज्यादा क्या! 
लड़कोंका झुण्ड पीछे दोड़ पड़ेगा ओर उन सबके मुंहपर, 
जो मुझपर हंस रहे हैं, कालिख पुत जायगी । और'"' और में 
विजयी हुँगा । सब मेरी तारीफ करेंगे, तो में भी केसा फूछा * 
न समाऊगा । [ ग 

“ओर इस सबके बीच न तो मुझे यही सूझा कि यह बात. 
भी सम्भव है कि में पुरानी कहानीवाली उस मेढकीकी तरह 
इतना फूलं जाऊं कि समा न सकूं और फूट पडूं । और न मुझे 
इन सारी हिंसक प्रवृत्तियोंके बीच यह बात एक बार भी-- 
धीमी आवाजमें ही क्यों न हो--छनाई दी कि केसा हो, 
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आर में एक मरतो चिड़ियापर पानी छिड़ककर और एक 
मरती गिलहरीपर दो अंगुलियां फेरकर उन्हें जिला सक। 
कसा आह्ाद होगा, -जब चिड़ियां तन्दुरुस्त होकर फुरसे उड़ 
जायंगी और फिर परली तरफके बांसकी लचीली डालपर जब 
वह परछी कोई भी नगमा अछापेगा, तो ऐसा लगेगा, मानो 
वह मेरी हीं बड़ाई भोर कृतन्ञतामें कुछ कह रहा हे ।” 

बह आदमी उस डिब्मेपर सिर झुकाकर फफक-फफककर 
रोने रगा ''' “जिसमें उसे चेन नसीब हो जाय। उसका 


चेहरा आंखओंसे भर गया और बूंदे कुछ-कुछ देरपर आंखके 


कोनोंसे टपककर रुईकी उन दो तहोको भिगोने छगीं।*** 
लेकिन उसके चेहरेपर सन्तोष लहरें मार रहा था ।*** 
“ओर न मुझ अभागेने यही सोचा कि जब वह मासूम 
नन्हीं-खी गिलहरी चड़ी होकर दोले-होले उछल-उछलकर 
अपने घोंसलेमें पहुंच जायगी, तो में क्या स्वयं अपनी कृतन्ञता- 
के भारसे न दब जाऊंगा ? “लेकिन नहीं, में तो हिंसापर 


-आमादा था । और तभी न मुझे ऐसा निर्मम धक्का लगा, 


जिससे में अब तक न उबर सका और एक पुश्त गुजर जानेके 
बाद आज एक पुरानी हड्डी खोदकर ( उस गिलहरीके नाम- 
को तो कम ओर अपने नामको ज्यादा ) रो रहा हूँ ।'****- 
ठीक है न ९ | 
“आज जब उस सारी घरनापर विशद रूपसे विचार 
करना ही पड़ रहा है, तो में भी क्षोभकी इस बाढ़में खन्तोष-. 
का एक तिनका यही पा लेता हूँ कि में भी किसी बड़ी 
ताकतकी मातहत ही उस समय काम कर रहा था । कुछ 
ऐसा दुर्भाग्य कि कोई चिड़िया बेडे, में दाथका हिछाना बन्द 
करके निशाना ठू और इसी बीच वह उड़ भी जाय--मुझे 
खिसियाना-सा और प्रतिहिसाकी आगसे फूंका हुआ 
छोड़कर । मेरे खाथियोंकी जुमलेबाजियां ओर आचाजें तथा 
हंसी सब बढ़ती ही जायें । ओर इस तरह गोया मेरे सुलमाने- 


: का रहा-सहा सामान भी इकट्ठा होने ळा ।"'' 


“आखिरकार बहुत उबकर, मुंडकी कालिख छुड़ानेके लिए 
में गिलहरीपर उतर आया । ओर मुझे ऐसा ला कि मेरे 
सिरपर नाचते हुए शेतानने गिलहरीका इन्तजाम भी पहले 
ही से कर रखा है'"'क्योंकि सनमें विचार आये दो पल भी 
न हुए थे कि मुझे एक गिलहरी पासके पेड़से उतरती दीख 
पड़ी ।--बिलकुछ ऐसी ही गिलहरी, जिसपर में अभी आंछुओं- 


का अध्य चढ़ाकर, और इस प्रकार अपने उनीदे विषादको 
फिरसे जाकर, आया हूं। ऐसी ही घारियाँ, ऐसी ही 
नादानी'`'दुनियाके मक्कार ओर दगाबाज आईनी-कानूनसे, 
आंखोंमें बही पानी, वही चमक-दमक, इल्तमास, साथ ही 
वही गिला-सबर कुछ वही'" ओह, कितना दर्द ! 

“उसके छोटे दांतोंमें भी ऐसा ही तिनका दबा हुआ 
था 

उसने दोनों. तिनकोंको आमने-सामने रखकर मिलान 
किया ; फिर बारी-बारीसे दोनोंको चमा, आंखमें लगाया 
और रख दिया-- 

“दोनों बिल्कुर एक-से ही हैं। वह भी ऐसे ही मंहमें 
दबाकर पेड़के तनेकी ओर बढ़ी थी, लेकिन पहुंच न पायी थी। 
““'मेंने निशाना लिया और गुलेल छोड़ दी, और मानो मेरी 
पुरानी आकांक्षाका उपहास करते हुए ( “बन्दूकसे तो सब 
मार सकते हैं ! उसमें रखा ही क्या है। तारीफ तो मेरी 

हो, जब में गुलेलसे''-और सो भी एक निशानेमें'''पेटके 
पास'"'रत्तीभर खनकी पतली धार बह निकलेगी'' सबके 
मुंहपर मेरी तारीफ'''बड़ा मजा आयेगा |” ) मेरा 
निशाना ठीक जानवरके नीचे ला'''घाव बन गया'"'रत्ती- 
भर खूनकी पतली धार बह निकली और जब तक में विजय 
ओर खुशीके आवेशमें झलछता हुआ उस तक जाऊं, वह मर 
चुकी थी-बिए्कुरु बही मोत, जिसकी कि मेंने उसके लिए 
पापी दिलसे आरजू की थी । हाय ! :भगवानने शायद तभीसे 
मेरे लिए सजाओंका आयोजन कर दिया था ! 

“वाया तो में दौड़ा हुआ उस तक अपनी फतहपर झमने- 
के लिए ही था, लेकिन हाय, जो तड़पता और कलेजेको बेदई 
नाखूनोंसे भ॑भोड़ता हुआ दृश्य देखा, उसने मुझे कहींसे कहीं 
छा पटका । आंखें पथरा गयी थीं- उनकी वह चमक-दमक 
ओर वह भाब तो सुझे सपनेकी याद दिलाने लगी; जो सचथा, 
वह सिक इतना कि वे दीदार पथरा गये थे'''और उसके 
साथ में भी; उसका जिस्म वर्फकी तरह उण्डा था । कोई उस 
वक्त आर मुझे छूता, तो मेरे बारेमें भी शायद वह यही 
कहता । लेकिन ये तो वेबातकी कातें हुई । **'उस दिन भी 
ऐसे ही पाक ओर उहावना दिन था ओर मैने खरेजो की । 

कोन जाने, इसका सवाब मुझे कब मिलेगा । लेकिन मुझे 
याद्‌ है, मेंने गुलेछ तोड़कर फेंक दी थी, अपने कापते झाथोँसे 


अ बड़े प्यारसे उठाया था, ओर उन्हीं कांपते हाथों- “ओर आज पच्चीस व्षाके बाद भी मेरे अन्दर वह 
से तीन हाथ गहरा गड्ढा खोदा था और उसमें उस a बाज उसी तरह उठती है, जेसी कि पहली बार उठी थी: 
गिलहरीको खलाकर उपरसे मिट्टी फेला दी थी। ओर मुझे /क्या हुआ ! बस एक गिलहरी ही तो थी `*'? लेकिन उसका 
याद है, कुछ दिनों बाद उसपर हरियाली भी कसरतसे उग 
आयी थी'''लेकिन हाय, मेरे सीनेकी उस मजारपर तो आदमीके गलेपर छुरी रेत दी जाय ओर इतनी ही मासूमियत. 
इरियालीका एक रेशा भी आज लक पूरी तरह न उगा'''?” 
उसके आंसू बहते-बहते कब सूख गये थे, उसे नहीं वधा हुआ ? बस एक आदमी ही तो था" | 
मालूम; पर मालम होता था कि उन्होंने भी भरखक कोई “'मालूस नहीं, यह कब तककी तपिश है--बेरहम और 
कसर न उठा रखी थी, क्योंकि उसके सामने पड़ी हुई रुई वेनियाज !?? 

पानीसे भारी हो गयी थी । ओर उसने उस डिब्बेमें एक तिनकेके सङ्ग दूसरा भी 
और मानो अपनेको ओर सबको समझाते हुए उसने रखते हुए दोनोंको बहुत वेचेनीसे छबोंपर, फिर आंखोंपर 
अपने चिन्तनको इस तरह समाप्त किग्रा :-- लगा लिया ! 


“जीत 


तुम कोन ?--कुछम-बन्धन लेकर, कर रहीं मुझे निजमें विलीन। 


मेरे जीवनमें उतर पड़ीं, मेरे प्राणोंका लघु प्रसून, 
तुम राशि-राशि उछास लिये ; बन लता, छिपा निज अन्ललमें ; 
यह छविकी सरिता उमड़ पड़ी-- तुम लुरा-लुरा सुसकान-छरभि-- 


नयनोंको आकुछ प्यास दिये 
तुमसे युग-युगका परिचय है, पर सजनि, मुझे तुम चिर-नवीन। 
तुसमें सपने साकार हुए, 
उरकी प्रतिध्वनि-सी बोल उडी, 
कल्पना - छोककी रूप-राशि, 
हंस-हंसकर तुममें डोल उठी, 
अपनी आभापर जांच रहीं--तारक-दल, :शशिको बीन-बीन । 


मादक कर देती पल-पलमें, 
तुम चिर-वसन्त ले अ7 बरसी--नन्दन-बनकी छवि छीन-छीन। 
हो उठा मदिर प्रति रोम-रोम, 
छूकर शचासोंकी मलय-वात ; 
जीवनका कण-कण राग भरा,-- 
अब स्वर्ण-दिवस ओ” रजत रात; | 
किस वाणीकी मधृतासे धुलू--हो गयी मधुर यह प्राण-बीन। 
हम प्रणय-लिन्धुकी दो लहरे, 
जीवन-तटपर मिल एक हुई ; 
जग हमें देखता रहा सजग-- 
फिर पलमें विलग, अनेक हुई; 
हम घूप-छांइसे सहज मिले--रह गया देखता विश्व दीन। 


--नमंदाप्रसाद्‌ खरे । _ 


वेसा ही मंहतोड जबाब आज भी मोजूद हे-'क्यों न. . 


और... इतने ही भोले अन्दाजसे इतराकर कह दिया जाय- 


/ विदेशी लेखक और प्रकाशक 


श्री व्योहार राजेन्ट्रसिंह, एम० एछ० ए० 


हिन्दी लेखकोंको उनकी रचनाओंपर पुरस्कारकी जो 
रकमें मिळती हैं, उनका पता तो प्रायः सभीको है, और इस 
सम्बन्धमें बराबर पत्रोंमें चर्चा होती ही रहती है। अतः 
` बिदेशी लेखक अपनी लेखनीसे कितना कमाते हैं, इसके दो- 
` एक उदाहरण इस लेखमें में देना चाहता हूँ । 
इंगलण्डके प्रसिद्ध पत्र 'डेली न्यूज” के सम्पादक श्री टाम 
काकने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने 
` बर्नाडं शाकी पुस्तकको प्रकाशनके लिए प्राप्त करनेमें जो 
विफलता पायी, उसका उल्लेख किया है । उनसे भेंट करनेके 
लिए पहले उन्होंने अपने साथीको भेजा । शाने उन्हें बतलाया 
कि जब वे २४ वर्षके थे, तब उन्होंने “7778४77४” नामक 
उपन्यास लिखा था। उस समय उन्होंने सभी प्रकाशकोंके 
द्वार खट-खटाये थे, किन्छु सभीने उसे प्रकाशन करनेसे इनकार 
कर दिया था । अब ५० वर्ष बाद इसी पुस्तकको अपने पन्नमें 
प्रकाशित करनेके किए “डेली न्यूज'के सम्पादक उत्छक हो उठे। 
. इसके सम्बन्धमें लेखक ओर प्रकाशकमें जो बातचीत हुई, वह 
इस प्रकार है ` | 
बर्नाड शा--में समझता हूँ, आप उसे “डेली न्यूज'के लिए 
" चाहते हैं । i 
राम छाक-जी हां, में उसे धारावाहिक रूपमें प्रकाशित 
[ करना चाहता हूँ । 
शा--वह आपको नहीं मिल सकती । 
टाम--यह तो बिछकुछ साफ इनकार हे! “एपिछ काट”के 
संम्बन्धमं हमारा-आपका जो पतन्न-व्यवहार हुआ था, 
वह आपको याद होगा । 
शा-ज्जी हां ! 
टाम--मेंने समझा था कि उस समय आपने मुझे निराश कर 
दिया था ; किन्तु इस पुस्तकके सम्बन्धमें अवसर देंगे । 
शा--में नहीं कह सकता । में अपना वचन दूसरेको दे चुका 
हूँ। फिर डेली न्यूज़ सिफ समाचार चाहता है। मेरे उप- 
न्यासमें कोई समाचार तो है नहीं! उसमें सब पुरानी 
खबरें हैं। 


टाम--वह एक बड़ी साहिसिक घटना होगी । आप जो कुछ 
भी करते हैं, वह सब समाचार ही तो है। आप जानते 
हैं कि आप उन छोगोंमेंसे हैं कि जिनकी चर्चा संसारमें 
अधिक होती है। 

शा--में जानता हूँ । मगर आप क्या समझते हैं, में उसके 
लिए क्या सांगूंगा ? 

टाम--आप ही बतलाइये ! 

शा--क्ष्या आप पचास हजार पोण्ड लाये हैं ? 

में-यरह तो मजाक है ! 

शा--अच्छा तो मेरी क्या कीमत है ?--पांच पौण्ड ? 

में--यह ओर भी मजाक है ! मान लीजिये, हम लोग एक 
हजार पोण्डसे शुरू करें। 
( इस समय सुझे वह बात यद्ञादआयी, जब मैंने उन्हें 
जिनेवाके राष्ट्रसहुमें जाकर अपने पत्रके लिए बहांकी कार्य- 
वाहीके विषयमें एक लेख छिखनेको कहा था । उन्होंने तार 
द्वारा उत्तर दिया था, “आप क्या देंगे ? झुझे दूसरी जगहसे 
पञ्चीस सो पोण्ड मिल रहे हैं ।” मेंने कोई उत्तर नहीं दिया । 
दूसरे ही दिन रायटरने उनसे फी पत्र पीछे पांच पौण्ड तय 
कर लिये थे । ) 
शा--सुशे प्रसन्नता है कि डेली न्यूज जानता है कि मुझे 
काफी रकम देनी पड़ती है । 
टाम--आप यह न समझें कि हम लोगोंके पास खजाने 
भरे पड़े हैं । 

शा--में नहीं समझ पाता कि जो कुछ मैं लिखता हू, उसे 
आप लोग क्यों धारावाहिक रूपसे छापना चाहते हैं।. 
अगर आव मेरे इस उपन्यासको' छापेंगे, तो दिवालिये 
हो जावेंगे । 

में--यह बात नहीं है। इससे हम लोगोंको बहत लाभ 
होगा । अब पत्रकार-व्यवसाय वह नहीं रहा, ज्ञो पहले 
था । अब हमें बहुत सहुष करना पड़ता है । 

शा--यह सच है । इस पत्रने बहुत उद्योग और क्रियाशीलता 
बतलायी है । 


कक कल न न ््््््््््भीभ्िभ्भ AAA 2. 2 2 23 MAS MM 8 


CE NTE 
Sh PRN NS SN St SS SRE RN GRR SN A PL 


मैं--यह तो प्रारम्भिक काल है । हमारे सामने तो बहुत-सी 
कठडिनाइयां हैं । 
शा--में सहमत हूँ । 


मेजनताके पत्रके नाते हम अपने किसी भी प्रतिद्वन्द्दीसे 


बराबरी कर सकते हैं। किन्तु हमारी विशेषता दूसरी 


` ही है और यहीं आपकी जरूरत है। साहित्य-पुस्तकों ओर | 


लेखकोंके विषयमें हमारी एक विशेष स्थिति है। समा- 
चारोंसे हमने काफी कमाया, अब हमें साहित्यकी जरूरत 
` है। आपकी पुस्तक हमको बना देगी । इस साल हमारी 
स्थिति बहुत खराब है । 
शा--इस साल क्यों ? | 
से 'डेली हरेल” नये रङ्ग-ढडसे जो निकलने छा है! वह 
हमारे लिए बड़ी प्रतियोगिता है। 
शा--में समझता ईँ कि सुश हेरेलडकी मदद करना चाहिए 
में तो समाजवादी हूं । 
मैं-पर उसने तो आपकी सहायता मांगी ही नहीं। फिर 
“डेली करा निर्क” भी तो' है । | 
` शा--क्या वह पत्र अब भी जीवित है? में समझता हूँ, 
मेरे उपन्यास या नाटक छायनेसे आपको कोई लाभ न होगा। 
आपको तो केवछ समाचार चाहिए ओर फिर मेरा वचन मुझे 
रोकता है । 
इसके बाद हडसनने कहा कि इनके डुराने उपन्यासों ही 
को ले लिया जाय, जिन्हें किसीने नहीं पढ़ा । पर शा पिघलने- 
वाले नहीं । फिर हडसनने प्रार्थना की कि वे सिनेमाके 
सम्बन्ध ही कुछ लेख लिख दें, पर फिर भी कोई सफलता 
नहीं । शाने कहा--““आफत यह है कि यदि वे कोई चीज 
एक पत्रमें लिखें, तो दूसरे पत्र उसीको दुहरानेके लिए उसके 
पीछे पड़ जाते हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि “एक समय 
चह भी था, जब कि पन्नोंके सम्पादक मेरा नाम तक ठेनेमें 
डरते थे । डेलीमेळ मेरा कोई भी लेख नहीं छाप त अल । क्योंकि 
नार्थ क्लिकने मुझ सरीखे “निन्दित समाजवादी” का विज्ञा- 
पन करनेसे मना कर दिया था ।?? 
ज्ञाते समय शाने हमारे 'भाफर'के लिए धन्यवाद देते हुए 
बिदा दी। मेंने ठण्ढी सांस लेकर अपने साथीसे कहा, “चलो 
चरें हडसन, हम लोग हार गये ।? 


इसी पुरुतकमें एक दूसरी जगह छायड जाजेसे भी इन महा- 
रायको जो निराशा हुईं, उसका बड़े मनोरञ्जक ढड़से वर्णन किया 


` गथा है। उसका संक्षेषमें यहां उल्लेख कर देना आवश्यक हैं: 


“दीं छायड जार्जके 'संस्मरण के पीछे पड़ा था । में उसे 
अपने पन्नमें छापना चाहता था; किन्छु मछडी जालमें फंसती 
ही न थी। एक जाह गोळेंग्स (एक प्रकाशक) से भेंट हो 
गयी । वह भी लायड जार्ज और उनकी पुरुतकके विषयमे _ 
हाथ पटककर क्रोध निकाल रहा था। में उसे कोई भी 
कीमत देकर अपने पन्नमें छापनेके लिए उत्छक था । किसी 
दूसरे पत्रको इसे छापनेका सोभाग्य नहीं देना चाहता था । 
लाई काउण्डे, जोकि अपनेसे अधिक योग्य आदमियोंको 
प्रकाशर्म नहीं आने देना चाहते थे, उन्होंने इस पुस्तकको 
लेनेसे साफ इनकार कर दिया। में उनके व्यक्तिगत द्वेषको अपने 
व्यापारके बीचमें वाधक न होने देना चाहता था । और इस- 
लिए छड़-झगड़कर पांच हजार पोण्डकी स्वीकृति ले ही ली । 
इस प्रकार अख्-शनोंको लेकर मैंने लायड जार्जपर चढ़ाई कर 
दी ; यद्यपि में अपनी टूटी-फूटी बन्दूकसे सवयं ही लज्जित था 
और मनमें समझता था कि उससे निशाना न जमेगा । छायड 
जञार्जसे मिळते ही उन्होंने एकदम कह दिया कि वे डेली टेली- 
ग्राफसे वचनबद्ध हो चके हैं। अपनी मोटी उंगली हिछाते 
हुए उन्होंने कहा कि यह नेतिक बन्धन उन्हें कोई भी दूसरा 
सोदा करनेसे रोकता है। तब मेंने अपनी पांच हज्ञारवाली 
बन्दूक चछायी; किन्तु उन्होंने तुरन्त ही विषय बदर दिया 
और में निराश लोटा । बादमें लार्ड काउण्डू ने हंसते हुए मुझे 
साधवाद दिया कि भाग्यसे इतने बड़े नुकसानसे _ पत्रकी रक्षा 
हों गयी । किन्तु अब भी में समझता हूँ. कि अपने प्रतिद्न्द्द 
डेली टेलीग्राफको पच्चीस हजार पोण्डमें . वह पुस्तक लेने देकर 
हमने बड़ी भारी'गलती की । उस पत्रने अपना, प्रचार बढ़ाकर 
कहीं अधिक लाभ उठा लिया ।? 

उक्त अवतरणोंसे सिद्ध होता है कि विदेशी लेखकों ओर 
पत्रकारोंका सम्बन्ध हमारे यहाँसे बिकुरु विपरीत है । वहाँके 
पत्र उदार याचक ओर लेखक स्वाभिमानी दाताकी स्थिति 
में हैं, जबकि हमारे यहांके लेखक दीन-हीन याचक और पत्र 
दर्पपूर्ण दाताकी पदवीपर अरीन हैं । ये सब बातें हमारे यहां 
आनेमें अभी देर है। और इसीके अनुसार हमारी साहित्यिक 
उन्नतिमें भी विलम्ब है । 


Re, 


ल ह और युवकोंकी आथिक स्वतन्त्रता 


श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, एम? ए० 


जीवनः-संग्राममें सफलता प्राप्त करना अब उतना 


आसान नहीं रहा, जितना कि कुछ वर्ष पहले था. और आगे. 


आनेकाली पीढ़ियोंके लिए. यह ओर भी अधिक कडित काय 
होता जा रहा है। संसारके सभी देशोंमें यह हाल है। 


भारतकी परिस्थिति अन्य देशोंके सुकाबिलेमें. अधिक चिन्ता- 


जनक हे। यहांके युवकोंका जीबन अधिक सङ्कष॑मय है ओर 
इसके अनेक कारण हैं ॥ सफलता. प्राप्त करना या जीवनको 
आवश्यकताओंकी पूर्ति होना तो अळा रहा, उनके सामने 
सबसे कठिन समस्या एक वक्त सम्मान-संहित भोजन प्राप्त 
करनेकी ही उपस्थित हे । आर्थिक चिन्ताओंके कारण यदि 
वे देश, समाज या जातिके प्रति अपने कतंव्यको भूल-सा 
जावें, तो हमें एकदम सारा दोष उनके ही मत्थे न मढ़ देना 
चाहिए । वरन्‌: उनकी दिक्कतोंको समझकर उनको दूर करनेके 
लिए प्रयल्शीलः होना चाहिए। क्योंकि युवकोंपर देशका 
भबिष्य निर्मर हे ओर उनके खाथ सहदानुभूतिपूर्वक बर्ताव 
करनेमें हो सबका कल्याण है। 

विवाहका प्रश्न - किशोरावस्थाको पार कर जब कोई 
युवावस्थाके नजदीक पहुंचता है, तो अनेक प्रश्‍नोंके साथ-साथ 
उसके विवाइका प्रक्ष भी सामने आते छाता है । युवक भी 
एक जीवन-सहचरीकी आव्यकता महसूस करता है ओर 


- उसके साता-पिताको भी एक ऐसा साथी ढूंढ़ देनेकी फिक्र 


_ विवाह एक स्वाभाविक तथा सामाजिक बन्धन हे, 
जिसकी आवश्यकता सदासे रहती घली आयी है। संसारके 
सभी कामोंको छंचारु रूपसे चछानेके लिए. तथा युवक- 
युवतियोंके व्यक्तित्वके विकासके लिए हमारे पू्वजोंने इस 
संस्कारकी स्थापना को थी । विवाहके महत्त्व तथा आव- 
इयकतापर कुछ लिख लेखका कलेवर बढ़ानेसे कोई लाभ नहीं 
है, क्योंकि इन बातोंसे सभी परिचित हैं । कुछ कारणोंसे, जिनकी 
सुटि अभी हाल ही में हुई हे, कुछ लोग विवाइके महत्त्वको 
माननेसे इनकार करने छगे हैं, पर अभी ऐसे लोगोंकी संख्या 
बहुत कम है। जो लोग इसके हानि-लाभको नहीं मानते, वे 
६ 


शायद आजन्म अविवाहित. रहना पसन्द करे । परन्तु अब 
ऐसे लोगोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ रही है, जो विवाहके 
महत्त्वको सानते हैं, जो विवाह करनेके पक्षपाती हैं, जो 
विवाह करना चाहते हैं, फिर भी किन्ही कारणोंसे इस 
पवित्र तथा आवश्यक बन्धनमें बंधना. वे स्थगित करते चले 
जाते हैं । अगर उनके रास्तेमें ये दिक्कतें न हों, तो वे अवश्य 
ही शीघ्रसे शीघ्र इस सम्बन्धमें आवद्ध हो जावें। ऐसे 
लोगोंकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है धन-सम्ब्रन्धी । उनके 
दिमागमें यह प्रश्न उठता हे कि क्या वे इतना कमा लेते हैं 
कि उसमें स्वयं खाने-पीनेके साथ एक ओरको हिस्सा दे 
सकें । उसे आरामसे रख सकें । उनमें यह ख्याल दिन-प्रति- 
दिन जोर पकड़ता जा रहा हे कि विवाइके लिए युवकोंकी 
आर्थिक स्वतन्त्रता बहुत जरूरी है । 

युवकोंके इस सन्देहका निवारण होना बहुत जछरी है, 
ताकि वे बिवाइसे दूर न भागे ओर समाजके कारोबार 
आसानीसे चलते रहें। यदि यही भावना. सबमें जोर पकड़ 
गयी, तो इससे समाजका भारी अहित हो सकता है। 

आथिक स्वतन्त्रला-- हमारी रायमें युवकोंके लिए 


'आथिक छूपसे रुबतन्त्र होनेकी इल ससय जरूरत नहीं है ओर 


न यह ऐसा प्रश्न हे, जिसके कारण वे इतने घबड़ावें ओर 
विवाह-सूत्रमें न बंधकर अपनेको व्यर्थमें परेशान होने दें । यह 
प्रश्न तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, पर प्रत्येक युवकके सामने 
प्रत्येक समय यह न होना चाहिए । यदि किसी युवकके लिए 
उसकी विशेष परिस्थितिके कारण यह प्रश्न बहुत गम्भीर है, तो 
सभीके लिए नहीं हो सकता । फिर प्रत्येक बातका समय भी 
होता है। एक समय ऐसा आता है, जब प्रत्येक युदकको इस 
प्रक्षको छलझाना अनिवायं है ओर यह डचित ही है। कोई 
भी युवक जिन्दुगी-सर माता-पितापर निर्भर नहीं रह सकता 
ओर न उसके माता-पिता अमर होकर ही आये हैं, जो अपने 
बच्चोंको जिन्दगी-भर आथिक चिन्ताओंसे दूर करते रहेंगे । 
पाश्चात्य सभ्यताका प्रभाव--- आर्थिक स्वतन्त्रताका 
प्रश्न समाजमें किसी न किसी रूपमें सदेबसे रहा है। पर 
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उतसान रूपम सम्भवतः यह पहले कभी उपस्थ्रित नहं 
पाश्चात्य सम्यताके प्रभावसे यहां भी यह प्रश्न भीषण रूपसे 


जब दुम्पति स्वयं अपने व्ययको संभालनेके योग्य होंगे। लेकिन 
वहांकी बात अछा है; वहांके समाजका ढांचा ही दूसरे तरीके- 
का है.। वहांकी बातें यह! तब तक लागू नहीं हो सकतीं, जब तक 
भारतक्का भी समाज दीक उसी प्रकार सङ्गठित न हो जाय । 
ऐसा होना असम्भव ही दीख पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक देशकी 
अपनी-अपनी सभ्यता होती है और बह उसके लिए उपथुक्त 
भी होती है। एक देशकी बातें दूसरे देशके हितोंके अनुकूल नहीं 
हो सकती हैं और न होनी ही चाहिए । संसारमें विभिन्नता- 
का रहना स्वाभाविक है.। | ne 

` ` भारतीय ढड़--- भारतकी सारी परिस्थिति भिन्न है--- 
यहां सम्मिलित कुठुम्बका प्रचार है । युवकों-युवतियोंके सम्बन्ध 
प्रायः उनके अभिभावकों हारा निश्चय किये जाते हैं । वे इनको 
बहुत दिनों तक आर्थिक सहायता देते हैं । उनको . ठुनियाके 
सङ्घष॑मय जीवनमें खेल खेलनेका पूरा मौका रहता है। उनकी 
नयी-नयी जिम्मेढा रियोंका भार इख समय उनके माता: 
पिताओंपर होता है, जो. उन्हें यह स्वतन्त्रता देना अपना 
(rn pp 
` ` आर्थिक स्वतन्त्रताका प्रश्न सबके लिए नहीं हे 
यहां आथिक स्वतन्त्रताका प्रश्न सबके सामने प्रस्तुत नहीं 
होता । जो युवक नौकरियां पसन्द करते हैं, उन्हे प्रायः शिक्षा 
समाप्त करनेके बाद ही ये कहीं न कहीं ढूंढ: लेनी पड़ती हैं 
ओर एक बार उनके मिल जानेपर उनके जीवनका सङ्कुष 
बहुत कुछ कम हो जाता है और उनका जीवन शान्तिमय 
बन जाता है। नौकरीके लगते ही वे शादी कर हेते हैं या 
पढ़ना छोड़नेके बाद ही । कभी ऐसा भी होता है कि इनकी 
शादी शिक्षण-कारमें ही कर दी जाती है। पर इन लोगोंको' 
अधिक दिकतें नहीं उठानी पड़ती। थोड़े समय तक अरे 
हा कुछ आपत्तियां आयें, जब वे नौकरियोंके . ढूँढ़नेमें. लगे 


साहसी युबक और उनकी कठिनाइयां--. असली 
दिक्कत उनके सामने होती हैं जिनका जीवनमें उद्देय केवल 


झ्प॑या कसना नहीं 'होता; 'जो नोकरी करके अपनी आत्मा: 


डुआ। 
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तत्वको, अपने स्वतन्त्र विचारोंको खो देना 


। नहीं चाहते हैं, जिनके जीवनमें कुछ कर सिरनेकी साध होती 
उपस्थित हो सका है । उन देशोंमें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राज्ञ है 
करना आसान है। वहां तभी विवाह-सम्बन्ध हुआ करते हैं, ' 


› जो कुछ बनना चाहते हैं, जो महत्त्वाकांक्षी होते हैं। थे 
छोग अधिक सा हसी होते हैं और उन कामोंको चुनते हैं, जिनमें 
सहृ्ष अधिक होता है, जिनको प्रापकरनेके लिए उन्हें कसौटी- 
पर खरा उतरना पड़ता है। ऐसा वे सुत्र जानबूझकर 
अपनी साहसिक प्रबृत्तिके कारण ही करते हैं। इनके सामने 
आथिक स्वतन्त्रताका प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । अगर 
गोरसे देखा जाय, तो यही वे व्यक्ति होते हैं, जो देशके लिए 
सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध होते हैं। समय पाकर किसी 
न किसी क्षेन्रमें ये चमक उठते हैं और देश उनपर गोरब 
करता है। इस सबमें देरी लाती है और यह समय उनका 
परीक्षण-कार होता है। इस समय उनको जीवन-संग्रामकी 
घमासान लड़ाई करनी पड़ती है। यह सबसे कठिन समय 
होता है । इस समय उनको अपनेमें जो सर्वोत्तम है, उसे दिखं- 
छाना पड़ता हे। - ppp oR 
` इनकी कार्यप्रणाली सिक्षण-काल समाप्त करके ऐसे 
लोगोंको कुछ समय तक अपने लिए कोई स्थान चुनने-बनानेमें 
राता है। ये एकदम कमाने नहीं लग जाते और न. उनका 
यह उद्देश्य ही होता है। वे तो अपनी योजनाओंकी 
सफलताके लिए कार्थ करते हैं; उसके लिए आवश्यक त्याग 
करते हैं, निकट भविष्यकी उनको परवाह नहीं होती । उन्हें 
तो अन्तिम सफलता चाहिए। यह समय दो प्रायः लम्बा 
होता है, उसमें दो-तीन सारसे लाकर दस. साल 'दक ला 
सकते हैं । अक्सर युवक लोग २०-२५ वर्षकी अवस्थामें शिक्षा 
समाप्त कर देते हैं। दो-एक वर्ष उनके काम चुननेमें ओर दो- 
चार व्ष उसमें जमनेमें छाते हैं । इस प्रकार करीब तीस बर्षकी 
आयु ठक वे किसी कामको करने योग्य होते हैं और उसमें 


` इतना कमा सकते हैं, जो सुर्किलसे. उनकी अपनी अकेली . 


आवश्यकताओंको भी पूरा कर सके। तीससे चालीस तक उनके 
सहृर्षकां समय है, जिसमें उनको अपने पेशोंमें कळता. प्राप्त 
करनेके लिए जी-जानसे कोशिश करनी पड़ती है। तब कहीं 
उन्हें कुछ अनुभवं होता है, उनका कुछ नाम होता है ओर 
बादमें इस परिश्रमका परिणाम निकलता है, अर्थात्‌ वे सू 
कमा सकते हैं । उनका अच्छी खासी आमद्नीका. समग्रं अंब 


Mm | ७ `. `< क 


उल्हींके साथ घटती हैं, जो अपने पेरोंपर खड़े होकर महान 
होते हैं, जो स्वयं अपने पुरुषार्थक बलपर कुछ होते- हैं। उन 
लोगोंको हम इस श्रेणीमें शामिल नहीं करते, जो बाप-दादोंके 


| प्रभावसे या अन्य किसीके. पीठ डोक दिये जानेसे जल्दी 


सफलता प्राप्त करने राते हैं । पर ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं । 
अधिकांश लोग वही होते हैं, जो स्वयं कुछ बनते हैं। ' 
साहसी युवक क्या करे--इस प्रकारके लोगोंके छिए:-- 
और उनकी संख्या ही अधिक होती है, क्योंकि नौकरियां 
आदि करनेवाले थोड़े-से ही व्यक्ति होते हैं, अधिकतर लोग 
स्त्रतन्त्र पेशे. ही करते हैं--कुछ, जान-बूझकर और कुछ 
मजवूरीसे यह प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण है । ये लोग यदि आथिक 
स्त्रतन्त्रताके लिए . इन्तज्ञार करें, तो कब शादी करें। 
इनकी युवावस्था जब ढल जाय, तब कहीं ये शादी करनेके 
काबिछ हो सकते हैं। तब तक इनको क्या करना चा'हेए 
और अगर शिक्षण-काल. समाप्त होनेसे पहले ही उनके ऊपर 
शादीकी जिम्मेदारियोंका भार लाद दिया जाय, तंब तो 
उनकी जिन्दगी ही कडिन हो जाय -। of 
समाजकी सह!|यता--समाजने इस बातको समझा है 


ओर इसका प्रबन्ध भी किया है। यह कोई नवीन बात नहीं है। 


यह तो ऐसा मालूम पड़ता है, पुराने जमानेमें भी किसी न 
किसी रूपसे विद्यमान थी, तभी इसका इलाज कियां गया 
था । सामाजिक व्यवस्था कायम रखनेके लिए यह जरूरी है 
कि उचित समयपर उनकी शादी हो जाय । इसके अतिरिक्त 


रे वहः ऐसे युवकोंके लिए कितने ही दृष्टिकोणोंसे लाभदायक भी 


सिद्ध होती थी । समाजने उनको अविवाहित रखना स्वीकार 
नहीं किया। उसकी रायमें युवक-युवतियोंकी उचित-अवस्थामें 
शादी होना अधिक आवश्यक तथा उपयोगी था । इसीलिए 
उसने उसको प्रधानता दी ओर बादमें सामने आनेवाली 
दिक्कतोंको दूर करनेके लिए दूसरे-दूसरे सामाजिक नियम- 


'कायदे बनाये । ` भगर उसने अविवाहित रहना ठीक समझा 


होता, तो सामाजिक बन्धन किसी दूसरे प्रकारसे ही .निर्माण 
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कमि गये होते । gS नियम-कायदोको' = समझनेसे : य से ` यही 


पता चलता है कि शादीका होना एक उचित अवस्थापरं 
आवश्यक माना गया था। ये बातें थीं जनसाधारणके लिए । 
उनके लिए नहीं, जो अपवाद होते हैं । संसारमें सदासे प्रत्येक 
बातमें अपवाद होते ही गये हैं । दुनियाके नियम-कायदोंको 


उन्होंने कभी न माना और न बह. वास्तवमें. उनके लिप्‌ 
बनाये ही जाते हैं। उनका लक्ष्य होता है अधिकांश जनता 
'जो लोग विवाह नहीं करना चाहते हैं, जो आजन्म ब्रह्मचर्य 


ब्रत पालन करना चाहते हैं, उन्हें इन . बन्धनोंमें पडनेके लिए 
कोई बाध्य नहीं कर सकता । यह तो उनके लिए है ओरं 


उनका इसमें बंधना जरूरी हे, जो विवाहकी आवश्यकता 


महसूस करते हैं, जिनके लिए विवाह आवश्यक है, जो कभी न 
कभी परिस्थितिमें होनेपर विवाह करेंगे ही, जो किन्ही खासे 
'दिकतोंके कारण अभी उसे दूर रखना चाहते हैं। इस 
प्रकारके छोगोंके अविवाहित रहनेसे समाजको : खतरा है; 
'अतपव उनकी दिकतोंको दूर करनेका इसने. दासे. प्रयत्न 
किया है। इन दिकतोंमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है. आर्थिक 
स्वतन्त्रताकी । इसी बातको अनुभव करके हमारे पुरुषाओं- 
ने उसको बड़ी दूरदर्शितापूर्ण दष्टिसे उलझाया था । उनका 
समस्याओंको छलझानेका ठङ् इस बदले हुए जमानेमें भी 
बहुत उपग्रोगी है। अगर उसमें कोई खराबी आ गयी, तो उसके 
जिम्मेदार हम ही हैं। हमने उसके रूपको बिगाड़ दिया। 
'डसका असली मतलब तथा रूप ऐसा खराब न था। बह तो 
सबकी खविधाका खयाल करके सबके लाभके लिए बनाया 
“गया था । उन्होंने जब उसे बनाया था, तब किसी खास 
समाजके अङ्गको. लाभ पहुंचानेके लिए नहीं बनाया था। उन्हें 
सभीका भला मब्जूर था, किसी खासको यह रिआयत उन्हें 
क्यों पसन्द-आने लगी „ | pa) 0 
दृहे जका प्रचार क्यों हुआ--दहेजकी प्रथाका चलान! 
इसी दिकतपर कुडाराघात करनेके लिए था । दहेजने आजकल 
विकृत रूप धारण कर छिया है। हम उसकी असली मंशाको 
भूल गये हैं। इस रिवाजको हमने राक्षसी बना डाला है। इसको 
परिणाम यह हो रहा है कि इसे मेटनेके लिए कुछ लोग जी: 
जानसे कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकनेके लिए व्यवस्थापिका 
सभाओंमें' प्रस्ताव) विछ आदि भी पेश किये जा रहे हैं। 
इसके खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन क्रिया जा रहा है, फिरभी 
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इसके घटनेके आसार नजर नहीं आते । जो इसके विरोधी हैं, 

जो इसकी निन्दामें लम्बी-लम्बी स्पीचें झाड़नेसे नहीं चूकते, 

जो इसे मेटनेका दम भरते हैं, वे ही समयपर इसके शिकार 

नजर आते हैं । इसकी जंड़ बहुत गहरी गड़ी है ओर वह भी 

रुपयेमें, जिसकी प्रत्येकको आवश्यकता होती हे। रुपयेने 

संसारमें क्या नहीं किया है । दहेजमें मिळनेवाले इसी रुपयेको 

छोड़ देना आसान काम नहीं हे। एक-दो आदमी आत्म- 
त्याग दिखावें ओर इसके लाळचमें न भी फंसें, पर अधिकांश 
जनता तो इस प्रकार छोड़नेको राजी न होगी। हमारे 
ख्यालसे तो इस प्रथाको नेस्तनाबूद करना असम्भव-सा है। 
यही नहीं, इस समय इस प्रथाको जारी रखनेकी भी जरूरत 
मालूम होती है। इतनी जरूरत, जितनी शायद पहले कभी न 
रही हो--जब कायम की गयी थी तब भी। भारतकी वर्तमान 
परिस्थितियोंको हम उपेक्षाकी इछसि नहीं देख सकते । चह 
इस प्रथाको प्रोत्साहित करती दिखलाई पड़ती है । 

देशकी इन परिस्थितियोंने युवकोंके जीवनको अधिक 

सहूरषमय बना दिया है। इनकी 'दिक्कतें सेकड़ों गुना बढ़ 
गंयी हैं। कशमकंश अब हद दर्जेकी हो गयी है ओर 
बढ़ती ही जा रही हे। उनके लिए रुपया कमानेका प्रश्न 
अत्यन्त कडिन हो रहा है। अधिक कमानेकी बात नहीं, भर- 
पेंट खाने लायक कमाना भी मुश्किल है । इस समय तो उन 
छोगोंकी ही पूछ होती है--चाहे वह नोकरियां हों, सरकारी 
था अद्ंसरकारी, या और कोई कार्य-जो सिफारिश 
करवा सकते हैं, जिनके प्रभावशाली रिश्तेदार हैं ओर जो 
आत्म-सम्मानकी भावना खो चुके हैं । रुपया भी बहुत महंगा 
हो गया है। पूंजीपति अपने कार्यकर्ताओंका कचूमर निकाल 
कर भी उचित तनख्वाह नहीं देना चाहते हैं। साधारण 

श्रेणीके युवकोंकी कडिनाइयां इन कारणोंसे कितनी बढ़ गंयी 
हैं, इसका अन्दाज शुक्तमोगी या सहृदय पाठक ही कर 

सकते हैं। | 

विवाह भार हलका करता हे--अब जरा इसपर गोर 

कीजिये कि दहेज युवकोंकी इन दिक्क्तोंको कितनी उन्द्रता- 

पूवंक छलझाता है । विवाहके समय युवक-युचतियोंके सामने 

ये दो प्रश्न उपस्थित होते हैं कि वे संयुक्त परिवारमें रहेंगे 

या अंझा। दहेज देनेवालोंकी निगांहसे यह बात ओझल 

नहीं होती । उन्होंने दोनों बातोंको ध्यानमें रखकर यह प्रथा 


बनाया कि वे नये दम्पंतिके रास्तेके रोड़ोंको हटाने 


और उनका मार्ग खरळल बनानेमें सहायक हों। अभी तक 


लड़केके भविष्यमें दिलचस्पी रखनेवाला, उसकी खेर-खब्ररकी ह 
परवाह करनेवाला केवल उसका पिता होता था, शादीके "6 
बादु कन्याका पिता भी हो जाता है और खाथमें कन्याके 


'पक्षवाले अन्य नाते-रिश्तेदार । दस्पतिकी सफलता चाहने- 
'चालोंकी संख्या बढ़ जाती है. ओर ये लोग उनकी सहायता _ 
भी करते हैं। इस प्रकार पाठक देखेंगे कि जीवन-संग्राममें 
प्रवेश करनेके लिए विवाह बाधक नहीं, हितकारी सिद्ध होता. 
है। उसकी पली भी उसकी सहायता ही करती है। इन दोनों- 
को अपना नया संसार अपने मन मुताबिक बनानेको स्वत- 
न्त्रता होती है ओर उसमें सहायता करनेवाले दोनों पक्षके 
होते हैं। विचाहमें इसकी जड़ बोथी जाती है । दोनों पक्षोंको 
'पुक-दूसरेका ख्याल करना पड़ता है। कन्याका पिता बरकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए कुछ :उठा-नहों रखता 
और वरका पिता कन्याकी। चरका पिता कन्याको कपड़े-रत्तों, 
आंभूषणों आदिसे छसज़ित कर देता हे ओर कन्याका पिता 
'चरके लिए नयी ग्रहस्थीका सारा सामान प्रस्तुत करता है 
यह सामान समंथ-समयपर दिया जाता है ओर इतना होता 
है कि चर-कन्या अगर ओर कुछ न करें ओर सिंफे उसीपर 
निर्भर रहें, तो दो-तीन साल तक काट सकते हैं। चास्तवमें य़ 
उनको दिया ही इसलिए जाता है, ताकि इस सामग्रीके कारण 
उन्हें तत्काळ ही कमानेकी चिन्ता न हो, वरन्‌ वे जीवन 
अच्छे ढड़से शुरू कर सकें-। इसका अभिप्राय यही होता है 
'कि वे अपने नये जीवनकी तेयारी अच्छी तरहसे कर सकें।। 


विवाहके बाद भी दम्रतिको दोनों पक्षोंसे कुछ न कुछ मिलता 


रहता है, ताकि उनका जीवन नवीन जिम्मेदारियोंके कारण 
भार-स्वरूप न हो जाय । इनको हलूका करनेके लिए दोनों 
पक्ष, उनके रिश्तेदार आदि बराबर दोनोंकी जिन्दगी-भर और 


बादमें भी सहायता करते रहते हैं। यह सहायता उनकी 


अपनी सामथ्यंके अनुसार होती है ओर समयानुसार आव- 


शयकता होनेपर दम्पतिको मिलती रहती है--बिना मांगे। 


दुहेजकी आवश्यकता--यदि इम -विवाइके समयके 
रीति-रिवाजोंकी इस इष्टिसे जांच-पड़ताळ करें, तो हमें दहेजकी 
प्रथा इतनी अच्छी ओर बुरी नहीं माळूम पड़ेगी। पुराने 
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जमानेमें युवक ब्रह्मचयेसे रहकर जीवन बहुत सादगीसे व्यतीत 
क्रिया करते थे। 'विवाइके समय उनको डार-बारसे रहने तथा 
'खंसारकी सभी वस्तुओंके उपथोगकी स्वतन्त्रता मिळती थी, 
'शिक्षण-कालमें उनको इन 'चीजोसे दूर रहने ही की शिक्षा 
दी जाती थी। अतएव बिवाह पक्का दोनेपर ओर बादमें उनको 
अच्छे-अच्छे कपड़े, आवश्यकताका सामान अपने-आप दे 
“दिया जाता था ।इसी प्रकार कन्याको जेवर आदि । विवाह 
'होनेके बाद उनको नये परिवारके लिए ब्रतंन तथा आन्य चीजें 
(मिल जाती थीं । जब्र इनके प्रथम सन्तानः होती है, तब भी 
उन्हें इस नयी जिम्मेदारीको पूरा करनेकी करीब-करीब सभी 
आवश्यक चीजें दोनों पक्षसे मिल जाती हैं ओर उन्हें स्वयं कोई 
चीज एकत्रित करनेकी भावश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए कपड़े 
आदि. इतने मिल जाते हैं, जो वषो :तकके लिए काफी होते हैं। 
इसी प्रकार इस दम्पतिकी सन्तानके विवाहके समय कन्या पक्ष- 
वाले यह "सामग्री -जो विवाहमें देनी होती हे--जुटानेमें सहा- 
यता करते हें। कहनेका तात्पय यह है कि एक आदमीपर सारी 
जिम्मेदारी नहीं छादी जाती हे। वरन्‌ उसका भार 'हरूका 
करनेके लिए कितने ही ऐसे सामाजिक कायदे भारतमें बनाये 
गये थे, जिससे किसीको कोई दिकत'न हो ओर सब काम 
आसानीसे किये जा सकें । कन्या पक्षचालेका यह फर्ज होता 
है कि चह कुछ न कुछ हर'वक्त अपनी कन्याको देता ही रहे । 
'कोई भी अवसर है,'तो उसमें कन्याका हक भी है । 
कर्याका : पिताकी सम्पत्तिमें अधिकार--सम्भवतः 
यही कारण था कि उस जमानेमें कन्याओंको पिताकी सम्पत्तिमें 


“कोई हक नहीं दिया गया ओर न हसकी कोई जरूरत हीं थी । 


इस समय जब कि एक ओर लोग दहेजकी प्रथाको उठा देनेकी 
कोशिरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि कन्या- 
को उसके पिताकी सम्पत्तिमें अधिकार होना चाहिए--इस 
नवीन बातकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, क्योंकि हम 
इसके बराबरकी दूसरी चीजका नामोनिशान मिटाना चाहते 
हैं। यह एक रिवाजको तोड़कर दूसरा रिवाज कायम करना 
है.। अगर दहेज्ञकी प्रथाको जारी रखने दिया जाय, 'तो इस 
“नयी बातकी क्यों आवश्यकता पड़े।। हिन्दू कानूनकी इस 
>कमीकी ओर इसके कुछ हिमायती “बड़े जोरसे उंगली उठाते 


हैं। हमारी रायमें यह उनकी स्वयं कमी है कि वे-ठीकसे :इस 


'प्रश्षको समझते नहीं हैं। यह हिन्दू कानूनकी कमी नहीं है 


इसकी आवश्यकता ही नहीं थी । उन्होंने इतना प्रबन्ध क्रिया 
था दूसरे तरीकेसे ओर यह तरीका भी अधिक उत्तम था । 
पिताकी सम्पत्ति उड़ायी जा सकती है ओर इसके होनेपर सी 
दुम्पतिकी जीवन-यात्रा कठिच बन सकती है ओर 'प्रायः 'बन 
जाती है। जो लोग खाने-उड़ानेवाले होते हैं, वे अपनी तथा 
'स्त्रीकी, दोनोंकी ही सम्पत्ति स्वाहा कर देते हैं, इसके बाद 
उनकी जिन्दगी खराब हो जाती है। अपनी जिन्दगी-तो वे 
किसी प्रकार बसर भी कर लेते हैं, पर उस समय उनकी दिक्कतें 
बहुत बढ़ जाती हैं । जब उन्हें अपनी नयी जिम्मेदारियोंको 
हलका करनेकी आवश्यकता महसूस होती है, जब उन्हें अपने 
बच्चोंको पढ़ाने-लिखाने, शादी-ब्याहकी जरूरत होती है, दब 
वे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या है? सब स्वाहा कर 
बेठे । कन्याको अपने पितासे कुछ भी सहायताको उम्मीद 
करना व्यर्थ; क्योंक्रि वह तो अपनी सम्नत्तिमें हिस्सा दे चुका, 
उसके भाई भी क्यों परवाह करें; क्योंकि उसका हिस्ाःतो 
उसे मिल चुका । ऐसे वक्तपर अगर उसे सम्यत्तिमें हिस्सा न 
मिला होता, तो अधिक लाभदायक सिद्ध होता। वह ब्रस्वाद 
होनेसे बच जाता ओर सामाजिक बन्धनोंके-कारण उसके 
माता-पिता, -भाई-बहनोंका उसके प्रति कुछ कर्तव्य होता । 


-उसे अपने बच्चाकी शादीके अवसरपर भात में काफी -माल- 


टाल मिलता ओर कभी-कभी वह इतना होता 'कि उसे 
अपना आथिक सडूट मालूम भी नहीं पड़ता । यह लेन-देनका 


-सासान उनकी हैसियतके मुताबिक होता है। “यह भी' एक 


उचित ओर बढ़िया बात है.। अगर वे अधिक धनी होगये 


हैं, तो वे अधिक रुपया छगावेंगे, ओर घट गये हैं, तो कम । 
:इससे कन्याका हक भी तत्कालीन दशामें होता ओर यह 


समाजकी उन्नतिके लिए बहुत खन्दर नियम है । इससे पाठक 
देखेंगे कि प्राचीन काछमें यह स्विज सोच-विचारकर बनाया 
गया था ओर इसकी उपयोगिताके बारेमें कोई उंगली उडा 


नहीं सकता था, आज भी इसकी आवश्यकता ज्योंकी चयो 
“बनो हुई है, बल्कि बढ़ गयी है। उसमें इस समय ज्ो खराबियां 
-आ गयी हैं, वे इस प्रथाकी नहीं हैं, वरन्‌ उसमें जुड़ गयी हैं। 
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बजाय इसके कि हम इस प्रथाकी जड़पर कृडाराधात करें, 
हमें छधरनेकी अधिक जरूरत है । इसका वर्तमान ढङ्ग बिगड़ 
गर्या है ओर वह आपत्तिजनक भी है। . । क 
` .  ठहाना बुरा है --इसमें सबसे बड़ी खराबी जो आ 
गयी है, वह यह है कि जो. लोग विवाहसे पहले ठहराने लगे 
हैं कि उन्हें कुछ कितना मिलना चाहिए और अमुक-अमुक 
वक्त इतना-इतना । यह . बात निन्दनीय है ठहराना नहीं 
चाहिए । जो कुछ वह दे सके, उसे स्त्रं देन देना चाहिए। उसे 
भी इतना न देना चाहिए, जो उसकी सामर्थ्यके बाहर हो, 
जिसे जुटानेमें उसकी हैसियत बिगड़ जाय और सारा खेल 
:तिड्ी-बिड़ी हो जाय । कुछ लोग बहुत मांगते हैं और कुछ 
. बहुत देते हैं। दोनों बातें खराब हैं। बीचका रास्ता 
` -अख्तियार करना ठीक है । अब तो विवाइका प्रश्न मुख्य नहीं 
है। सुख्य है लेन-देनका । यह दीक नहीं । विवाह ही प्रथम 
बात होनी चाहिए। दहेजमें जो कुछ मिल जाय, सो हीक। हां, 
देते वक्त कन्या पक्षवालोंको वरपक्षसे राय अवश्य ले छेनी 
-चाहिए कि क्या वस्तुयें देनेसे उनको अधिक लाभ होगा। 
-ऐसी चीज देनेकी क्या जरूरत, जो उनके पास है या वह उसे 
पसन्द नहीं करता । इसी प्रकार कन्याकी आवइ्यकताओंका 
ल्याल वर-पक्षको. करना चाहिए। कुछ लोग तो दहेजके 
'लाळचमें यह भी परवाह नहीं करते हैं कि कन्या केसी हे, 
-युवकके लायक है भी या नहीं। इसका प्रभाव युवकके लिए 
खराब होता है, युवती भी जिन्दगी-भर झींक सकती है । 
- .. भावावेश--द्वालमें कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं, जिनसे कुछ 
लोगोंका खून खोलने ळा है। दहेज न दे सकनेके कारण 
कुछ अप्रिय काण्ड हो गये। बस, इसी प्रकारके इक्के-दुक्के 
' कारणोंसे कुछ भाबुकोंने भावावेशमें इसको एकदम बुरा 
कह दिया। इन्होंने यह विचार नहीं किया कि दहेज नदे 
सकनेके कारण यदि कुछ ऐसे काण्ड हो गये, तो कुछ 
मालदार कन्याओंके पिताओंने खूब दहेज देकर लड़कोंको 
खरीदकर उनकी जिन्दगी खराब कर दी। दृहेजके छारूचते 
युत्रकोके पिताओंने ऐसी कन्याओंसे शादी कर दी, जिनसे 
- युवकोंकी कभी बन ही नहीं सकती । वास्तवमें आवश्यकता 
` इस बातकी है कि दोनों पक्षे आदमी समझदारीसे काम 
ळें । सामाजिक बातोंपर विचार करते समय हमें ऐसे कभी- 
कभी होनेवाले किल्सोंकी उपेक्षा करनी पड़ेगी । हमें तो 


Sm 


` आथिक स्वतन्त्रता आवश्यक नहीं है -- युवकोंके 
लिए वित्राहसे पूर्व आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक नहीं हे । 
इसको . समस्या हल करनेमें दहेजंका एक . ब्रहुत महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । दंहेजके अति- 
रिक्त अन्य रीति-रिवाज हमारे हिन्दू-समाजमें जो. प्रचलित 
हैं, वे भी इस दिक्ततको हरानेकी भरसक कोशिश करते हैं। 
सम्मिलित ङुहुम्ब्रकी. प्रथा भी इस समस्याको सलझानेमें 
मदद करती है। । pe a 
हमारे युवकाण जब. इस. प्रश्नपर विचार करते हैं, तब 
शायद इन बातोंपर गोर करनेकी परवाह नहीं करते | इनको 
इस प्रश्नपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है । 
यही नहीं, उनके दिमागमें कुछ अन्य युक्तियां भी होती हैं, 
जिससे वे आर्थिक स्वतन्त्रताकी आवश्यकता अधिक महसूस 
करते हैं। अगर वे अपनी दिकतोंको किसी सहृदय अनुभवी 
-घुरुषके सामने रखें, तो सम्भवतः वह उनको खलझा सके । 
उनकी एक बड़ी भारी युक्ति यह भी होती है कि पल्लियों के कारण 
अधिक खर्चेकी जरूरत पड़ती है । इस बातमें बहुत कम सत्प्रता 
है। पलियोंके होनेसे उनका खर्च कुछ बढ़ता अवश्य है, पर बहुत 


ही मामूली । इतना नहीं, जितना वे समझते हैं। जितना 


बढ़ता भी है, उससे अधिक वे उनकी सहायता करती हैं. 


अगर उनको ठीक पल्ली मिली है, तो वह उनके लिए बहुत 
छाभदायक सिद्ध होगी। वह उनके काममें हाथ बटा सकती 


हे, उनकी चिन्ताओंको कम कर सकती है और उनका बहुत 
कुछ समय भी. बचा सकती है। उनका समय तनिक-तनिक-सी 
बरातोंमें बरवाद दोनेसे बच जाया . : 
हां, यह बात जरूर है कि युवक लोग इस प्रकार भले ही 
न रह सकें, इस तरह अपनी पल्ीको न रख सकें, जिसके घे 
स्वप्न देख रहे हों। यहां उनको थोड़ी दिक्कत अवश्य पड़ेगी, पर 
यह प्रश्न भी ऐसा नहीं है, जिसका इल न हो । अगर थे कुछ 
समय ऐसा नहीं कर सकते, तो नहीं सही । मनुष्य-जीवन 
- पाकर दिक्कतोंसे घबराना व्यर्थ है। वे तो सदेव आती हैं 
-प्रत्येकके सामने, बढ़ेसे बड़े और छोटेसे छोटे सभीके 
सामने अपने-अपने ढड़की कठिनाइयां होती हैं, वार्तवमें सारा 
जीवन ही संग्राम है। | 
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युवतियोंकी तरफसे उन्हें कुछ डर होता है। वे अधिक 
खंचीलीः हुईं, तो वे क्‍या करेंगे । उनकों उन्होंने सहायता न 
दी और कहीं वे उल्टा भार बन गयीं, तो उनकी दिक्कतें बहुत 
बढ़ जायंगी । यह बात अवश्य ठीक है । उनका यह शक हीक 
है; पर इतना खतरा तो जिन्दगीमें लेना ही पड़ता है और यह 
खतरा तो बराबर बना ही रहेगा। ˆ: > 


लेयोंकी सहायता--इस मामलेमें समाजको इनकी 
सहायता करनी चाहिए। उसे छडकियोंको . इस बातकी 
शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे पतियोंकी सच्ची सहचरी बन 
सकें । उन्हें वर्तमान समयकी कशमकशसे परिचित . होना 
चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि दिक्कतोंके बढ़ जानेसे 
युवकोंकी दिक्कतें भी बढ़ गयी हैं। उन्हें इनकी बातोंको सहानु- 
भूतिपूर्वक समझाना चाहिए । यह न करना चाहिए कि शादी 
होते ही वे अपने परेशान पतियोंको अपनी अजीब-अज्ीब 
आदतोंसे, अपनी आवश्यकताओंसे, घबरा दें, थोड़ा वे भी 
इल्तजाम करे, समय आनेपर उनकी मांगे स्वयं पूरी हो 


देना चाहते हैं, बे तो उनको सब प्रकार आनन्द और सुख देकर 
अपने उपर अकत लेनेके उत्छक होते हैं। छड़कियोंके लिए 
जरूरी है कि वे इस समयकी समस्त परिस्थितिसे. परिचित 
होकर अपने-अपने पतियोंकी महत्त्वाकांक्षाओंमें सहायक हों । 
उनके भारको हलका करनेमें मदद दें ओर उन्हें बढ़ावें नहीं । 

समाजको खतरा है--- समांजको भी युवकोंकी इनं 
दिक्कतोंको दूर करनेके लिए भरसक प्रय करना चाहिए । 
बिना इनको दूर किये अत्यन्त नुकसान है। संमाजमें भयङ्करता 
आ जावेगी और नाना प्रकारके दोष आ जायेंगे । देरकी 


शादीके परिणाम समाज तथा युवकों-दोनोंको भोगने 


पड़ेंगे । युवकोंको शान्ति नहीं. मिलेगी ओर समाजमें उच्छ- 
हलता आदि अनेक बातें फल ज्ञायंगी । युवकोंके देरमें शादी 
करनेके निश्चयसे योग्य छड़कियोंके लिए योग्य पतियोंका प्राप्त 
करंना मुश्किल हो गया है । उनके अभिभावकोंकी दिकतें बढ़ 
गयी हैं । दूसरी ओर समाजमें व्यभिचारकी भी श्रृद्धि होने 
लगी है । अगर अभी इसे न रोका गया, .तो आगे चलकर 
आर भीं गुरू खिलेगा ओर समाजमें परेशानी बढ़ेगी । 


विज्ञान द्वारा नवशुगननमाण 


श्री रामचन्द्र शर्मा, बी० एस-सी० (आनस ) 


ज्ञावेंगी । पति लोग अपनी पलियोंको स्वयं कोई कष्ट नहीं 


उाजकरकी विज्ञान-शालाओंमें मनुष्य-जीवनमें भारी 
परिवर्तन छानेबाले कुछ पदार्थाका. निर्माण हो रहा है। 
पिछले अनुभवोंसे तो यहीं पता चलता है कि हम. लोग 
नवयुगसे केवल .२५ वर्ष पीछे हैं, क्योंकि बहुत-से आविध्कारों- 
को विज्ञानशालाओंसे आम जनता तक पहुंचनेमें २५ वषासे 
` अधिक. समय नहीं लगा था। उदाहरणाथ, टेलीविजन 
_- (एश -४$०7) सन्‌ १८८५ ६० में ` पेटेण्ट दिया गया था । 
विटामीनका आविष्कार केवल २७ वष पहले हुआ था.। 
विद्यत-शक्ति (।९०४:।० 90७४०) का अधिकतर प्रचार 
३० वर्षते ही हमा था ।. . | 
निवास-स्थानोंमें पूर्ण परिवर्तन लानेवाले आविप्कारोंकी 
चर्चा दूर पश्चिमसे छनाई पड़ रही है। अनुसन्धानसे स्पष्ट 
जान पंडंता है कि मकानोंको गर्म रखनेके .लिए अब तेल या 
कोयला जलाकर; पानीसे स्टीम . बनाकर कमरेकी वायुको 
गर्म करनेकी बिलकुछ जरूरत नहीं। इनफ्रा-रेड ([n£३-॥९१) 


की किरणोंसे सूर्यकी किरणोंके समान . गमी निकलती हैं । 
कुछ आविप्कारकोंका कहना है कि (2£78-7९4) बिजञली- 
बत्तियोंकी किरणोंको इस. प्रकार स्थिर किया जा सकता 
है कि इनके द्वारा बफके ढेलेपर रखे हुए पानीसे भरे बोतरमें- 
का अण्डा उबाला जा सकता है। अभी तक . इन बत्तियोंसे 
रसोई बनानेके लिए ब्रहुत-से पेटेण्ट दिये जा चुके हैं । 

२५ बषके बाद जाड़ेके एक ` दिनमें किसी उण्डे सुलकमें 
रोटी पकानेवाली किसी महिलाका ख्याल कीजिये । कोयलेसे 
बने हुए प्रायतावे. ओर शीशेकी : बनी हुई पोशाक पहने बह 
अपने रंसोई-घरमें खड़ी है। सभी झरोखे खुले हुए हैं। यद्यपि 
कमरेका ताप १०९% से भी कम है, तथापि वह रसोईघर 
इनफ्रा-रेड किरणोंसे (Inira-red rays) गम है ॥ ओर वह 
महिला अपना अधिकतर समय टेलीविजनपर बिता सकती है । 
क्योंकि अब तो उसे. मकानोंको साफ-सुथरा रखने, झाड 
देनेकी उतनी अधिक जरूरत नहीं पड़ेगी । | 


१६८ 
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भविष्यके मकानोंमें हवा; विद्युतसे आच्छादित स्थानसे 
ले जाकर ऐसे यन्त्रसे होकर, जहांपर उसके ९९ फीसदी 
ठोस गन्दगी ओर कीटाणु रह जायेगे, लायी जायगी। ऐसे 
यन्त्र, जिनका नाम इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटसं (£।९०४r,० p? €- 
८।६४६४०78) है, बहुत तादादमें स्टोखं डिपार्टमेण्ट ओर 
बड़ी सरकारी कचहरियोंमें लाये जा रहे हैं । 

| | दामकी अल्ट्रा वायोलेट बत्तियोंका (]४ra v ०let 
T.2mए) बस्वक्त मांसकी दूकानोंमें मांखको सड़नेसे बचानेके 
लिए, अस्पताल, होटल ओर सोडावाटरके कारखानों में शीशॉको 
संक्रामक कीटाणुआंसे बचानेके लिए व्यवह्यार किया जाता 
है। बहुत अनुसन्धान अभी बाकी है; परन्तु यह ख्याल करना 
अनुचित नहीं होगा कि हेल्थ अफखर फसली ओर संक्रामक 
बीसारियाँमें जो अब तक भीड़ लानेके खिलाफ थे, लोगोंको 
एकत्र करके इन बत्तियोंकी रोशनीसे घातक कीटाणुओंको 
मारेंगे। [ 

भावी २५ वामे मनुष्य सूर्यकी शक्तिको इकट्ठा कर 


सकता हे। गत वर्ष स्मिथ सोनियन कम्पनीके डा० एबोटको | 


सूर्यकी शक्तिसे, जिसने कोयलेको मात कर रखा है, भाफ 
बनानेके लिए एक मशीनका पेटेण्ड दिया गया है। यह मशीन 
एकप्यालेके समान अछमुनियमकी आरसीको, जो घड़ीकेसमान ' 
घूमकर सूर्यकी सीधी किरणोंको एक शीशेकी नलीपर, 
जिसके भीतर पानीकी एक पतली धारा बहती हे, एकत्र 
करती है और साफ दिनमें पानी भाफ बन जाता है। डा० 
एबोटकी यहद मशीन सब प्रकारके भोजन अच्छी तरह बना 
सकती है, और कली फो नियामें इजारोंकी तादादमें इसका 
व्यवहार किया ज्ञा रहा है। 

एक महीनेमें सूर्य एथ्वीको जितनी शक्ति प्रदान करता 
है, उतनी मनुष्य मुश्किछसे संसारके सारे कोयलेसे प्रात 
कर सकता है। ओर विद्युतन्शक्तिको बहुत दूर भेजनेका 
उपाय मालूस होते ही एक ऐसी सावदेशिक कम्पनीका 
ख्याल किया जा सकता है, जो पृथ्बीके चारों ओर सोलर 
पावर स्टेशनकी एक लाइन खोल दे, जहां कि सूर्य कभी 
ड्बता नहीं । 

थरमोकपुल्स ओर फोटो एलेक्ट्रिक सेल्स (Thermo- 
couples and photo electric cells) सूयको शक्तिको 
सीधे विद्युत-शक्तिमें बद्ल देते हैं। यदि उच्नतिकी रफ्तार 


ऐसी ही तेज रही; तो कुछ ही दिनोंमें हमः लोगोंके मकानोंमें 
फोटो एलेक्ट्रिक शिन्गीलस (Photo electric shingle ,) 
लग दिये. जायंगे, जिनसे शक्ति ओर रोशनी सब कामोंके 
लिए जरूरतसे ज्यादा मिल जायेंगी | कारण यह है कि साक 
गर्मीके दिनमें सूर्यसे इतनी विद्युत-शक्ति मिल जायगी, जितनी 
हमारे लिए सालभरके लिए आवश्यक है। गत वर्ष इम्पीरियळ 


इन्स्टीच्युट आव देक्नोलोजी, मेसाचुसेट्समें इस विषयपर . 


अनुसन्धान करनेके लिए छः लाखः डालर दिया गया है। 
कितने ही वेज्ञानिक इसकी खोजमें लगे हैं । 
ऐसे अनुसन्धानसे बहुत-सी विचित्र बातें सम्भव हैं। 
सस्ती ओर ज्यादा सूयंकी शक्ति हासिल हो जानेसे सहर, 
अरब, पेेस्टाइनको सूर्य द्वारा पराया और उपजाऊ बनाया 
जा सकता है, जो अब तक अधिकांशतः बेकार-से पड़े हैं । 
और संसारके घनघोर युद्ध अब कोयले ओर तेछके लिए नहीं 
बल्कि सूयंकी रोशनीसे आच्छादित मरुभूमिके लिए होंगे । 
मकानोंमें रोशनी जळानेके सिद्धान्तमें घोर परिवर्तन हो 
चुका हे। बिजली-बत्तियोंके गर्म तार द्वारा रोशनी हासिल 
करनेके बदले फ्लुओरेसेण्ट बत्तियोंका व्यवहार किया जा रहा 
है। पाराकी भाफसे बिजली-बत्तीके नलको भर दिया जाता 
है और बिजली जब भाफसे मिलकर अल्ट्रा वायलेट रोशनी 
विकरण, जिसको आंख नहीं देख सकती है, पेदा करती है, 


तब यह बत्तीको भीतरी सतहमें चिपके हुए रासायनिक | 


पदाथासे मिलकर रोशनी पेदा करती है, जो साधारणत 
बिज्ली-बत्तियोंसे ३० से ४० गुना अधिक रोशत्ती देती है। 


दूसरी सम्भावना यह है कि मकानकी दीवारोंको इन्हीं | 


रासायनिक पदाथासे पोत दिया जा सकता है ओर इनसे 
छिपी हुई अल्ट्रा वायलेट रोशनी मिळनेपर सारे मकानमें 
रोशनी फेल जायगी, जिसकी विशेषता यह होगी कि मकानके 
अन्द्र छाया या अंधेरे कोने नहीं पाये जायेंगे । 

पुराने जसानेसे आज तक हम लोगोंके कपड़े पोधे या 
जानवरोंकी खालके थे; परन्तु गत वष नीलन नामके एक 
बनावटी सूतको, जो कोयला, हवा ओर पानीसे बनता है, 
पेटेण्ट किया. गया है। यह सूत इस्पात छोहे-ऐखा मजबूत 
ओर मकड़ीके सूत-ऐसा पतला ओर मुलायम होता है । इसके 
अलावा विनियन नामके एक सूतका, जो पेट्रोलियम पढाथोसे 
बनता है और जो घटता-बढ़ता नहीं, आगमें जलता नहीं 
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पानीमें सड़ता नहीं ओर जो रेशमसे भी ज्यादा मुलायम 
होता है, पेटेण्ट दिये हुए आज ५ वर्ष बीत रहे हैं ओर महंगे 
दामोंमें विदेशी बाजारोंमें बिक रहा है । 

_शीशेका भी सूत तेयार किया जा रहा है, जिसकी 
मोटाई मनुष्यके केशका आठवां भाग है । कपड़े बुननेचाली 
मशीनोंपर यह कपड़ा तेयार किया जा रहा है, जो चमकीला, 
मुलायम और गर्म होता है; लेकिन अभी भी भारी और 
महंगा हे। अभी तो उसका व्यबहार केवळ रासायनिक 
कारखानोंमें ही हुआ करता है; परन्तु १९६५ तक आशा है 
कि पुलिसकी पोशाकमें काम आने लगेगा । 

यदि शीशेका मुकाबला सूती कपड़ोंसे दै, तो कोयलेके 
रालका मुकाबला शीशेसे है । रेजीन शीशेको अल्ट्रा वायलेट 
किरणें पार कर सकती हैं; परन्तु खाधारण शीशेके जरिये 
नहीं । इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज आव इंगलेण्ड द्वारा 
इसी रालसे चश्मे और दूरबीनके शीशे तेयार हो रहे हैं । अभी 
हाल ही में इनकी परीक्षा करके देखा गया है कि इन शीशों- 
को हथोड़ीसे भी तोड़ा नहीं जा सकता । 

कृषि ओर बीज -सम्बन्धी भी कई प्रयोग हो रहे हैं, जो 
एक साथ ही कितने ही क्रान्तिकारी परिवर्तन छा देंगे। 
जमीनको अधिक उपजाऊ बनाने, बीजकी अधिक जोरदार 
बनाने तथा फलोंको अधिक पुष्टिकर एवं अनाजके दानोंको 
अधिक बड़ा-बड़ा बनानेके प्रयोग भी चछ रहे हैं, जिनमें अभी 
तक आशिक सफलता मिली है ओर पूंरी सफलता मिलते ही 
दुनियाकी पंदावारको गुना बढ़ाया जा सकेगा । 
्यूयार्कके डा० ब्लेसेसलीने दिखाया है, बीजोंमें कोलसीसीन 
नामक रखायनसे वेज्ञानिक क्रिया की जाय, तो एक ही बार 


उस पोधेमें कई गुना विकास हो जाता है। इसलिए 


नये प्रकारके अच्छे पोधे मनुष्य अपनी इच्छानुसार पेदा कर 
सकता है । वैज्ञानिक लोग इस आविष्कारको वैसे ही गोरव- 
पूर्ण बतळाते हैं, जेसे कि स्टीम इञ्िनका आविष्कार शक्ति 
और चाळके लिए था । 


दूरीका तो अब कोई मूल्य ही नहीं रह गया, फिर भी 
वेज्ञानिक लोग अपने नये-नयरे प्रयोगोंको लेकर उतना ही 
उलझे हुए हैं । आटो ग्रेसेख नामक वायुयानका आविष्कार हुए 
आज छठा वर्ष गुजर रहा है। यह अनोखा आविष्कार है, जो 
कितनी ही बातें सम्भव बना देगा । | 
इस तरहके वायुयानोंमें ओर वायुयानोंकी भांति बिजलीके 
पड्लेके समान छ्लील सामने नहीं, बल्कि उपरको लगे होते हैं 
अर यह वायुयान जहां खड़ा है, वहींसे उपर उ5 जायगा, 
जहां चाहे उतर जायगा । इख वाथुयानपर चढ़कर २५ वष 
बाद मनुष्य अपनी छतसे उड़कर दूसरेकी छतपर उतर सकेंगे । 
जब इसका प्रचार इस समयकी मोटरगाड़ियोंके समान हो 
जायगा, तब सरकारी पुलिस ओर दूसरे अफरोंको जमीनके 
अलावा इवामें भी वेसे ही निरीक्षण करना पड़ेगा, जैसे 
अभी वे जमीनपर करते हैं । 
एक और अनोखे आविष्कारकी खबर अमेरिकासे 
यह आयी है कि  बेतारके तारसे छोटी-छोटी चीजें, जेसे 
रुमाल वगेरह, काफी दूरी तक भेजी जा सकती हैं। 
इसका सिद्धान्त भी ठीक टेलीविजन ओर रेडियोके ऐसा ही 
है। इसमें आप खयाल कर सकते हैं कि यद्यपि एक प्रेसी. 
छन्द्नमें है और उसकी प्रेमिका न्यूयाकमें है, तथापि वे दोनों 
टेलीविजन और देतारके तार द्वारा एक-दूसरेकी तसबीर 


सामने देखते हुए इत्रोंसे तर सुमालोंको अपने प्रेम-शब्दोंके. 


साथ एक-दूसरेको दे सकेंगे । 

अखबारोंके मोटे-मोटे शीषंक आजकं तानाशाहों और 
लड़ाईकी खबरोंसे भरे रहते हैं। पर केबल इनको देखकर 
भविष्यकी सम्भावनाओंका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 
अनेक सम्भावनाका जन्म तो वहां हो रहा है, जहां बड़े- 
बड़े वेज्ञानिक प्रयोग-शालाओंमें बडे चपचाप अन्वेषण-कायमें 
लगे हैं-वहीं नये युगका निर्माण हो रहा है। ओर कूट- 
नीतिज्ञो ओर तानाशाहोंका अस्तित्व तो इन्हीं वेज्ञानिकोंपर . 
निर्भर है, जहां असली क्रान्तिका बीजारोपण हो रहा है। 


भारतीय साम्यवादियोंके प्रति 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


हमारे अधिकाँश देश-बन्धुओंकी धारणा है कि स्वराज्य 
एक ऐसा मेवा है, जो आकाइसे टपकता है ; भारतमें वह 
इसलिए नहीं टपकता, क्योंकि उसके मार्गमे बिदेशी शासन 
बाधक है। इन भाइयोंकी समझमें यह बात नहीं आ रही 
कि ये डुराइयां इसके कारण नहीं। भारतके राजनीतिक. 
रङ्गमञ्चपर अंगरेजोंके प्राहुर्भावके पूर्व भी ये दोष हममें थे । 
इन्हींके कारण हमारा स्वराज्य नष्ट हुआ । परन्तु हम इनको 
दूर करनेके बजाय सारा दोष दूसरोंके माथे मढ़ रहे हैं! 
कारण यह कि दूसरेको दोष देना सदा सरल होता है।. 
आत्म-छधार ही सबसे कठिन है। उस दिन एक कट्टर राष्ट्र- 
वादी हिन्दूसे बातचीत हो रही थी । वे कुछ वर्ष विलायतकी 
भी हवा खा आये थे। मैंने कहा, जितना आप दूसरोंको 
कोसते हैं, यदि आप उससे आधा समय भी अपने समाज्के 
उधारपर लगायें, तो आपको बड़ी भारी सफलता हो सकती 
है। मेने यह भी कहा कि इतिहासके अध्ययनले पता लाता 
है कि सामाजिक क्रान्तिके अनन्तर ही राजनीतिक क्रान्ति 
सम्भव हुआ करती है ; आप जहां राजनीतिक समता छानेके 
लिए यत्र करते हैं, वहां उसकी आधारभूत सामाजिक 
समताको छानेमें भी सहायता दिया कीजिये। इसपर वे 


बोले कि में मानता हूँ हिन्दुओंका जाति-भेद अच्छा नहीं, , 


यह प्रजातन्त्रका निषेधक है, परन्तु इसे मिटानेके लिए तो एः 
शताब्दी चाहिए ; हम स्वराज्यके लिए इतनी देर ठहर ह 
सकते ; स्वराज्य हो जायगा, तो हम एक कानून बनाकर 
छूत-छात ओर जात-पांत एक क्षणमें दूर कर देंगे । मैंने कहा 
कि क्या आप समझते हैं कि स्वराज्य कळ ही मिल जायगा । 
अंगरेजों ओर सुसलमानोंके पहले भी तो यहां हिन्दुओंका 
स्वराज्य था । उसे इन्होंने केसे खोया ? अपने उस स्वराज्य- 
काछमें इन्होंने जाति-मेद और अस्प्रश्यताके कलडुको क्यों न 
दूर किया? अब भी नेपाछ-जेसे हिन्दू राज्यमें अस्पृश्यता और 
जात-पांतका जितना प्रकोप है, उतना अंगरेजी राज्यमें नहीं । 
बात असलमें यह है कि जेसे प्रकृत आनन्दकी प्रासिके . 
लिए अपनी ही मानसिक वृत्तिको ठीक करनेकी आवश्यकता 


होती है, बाह्य जगतमें भरकनेसे उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं, 
वेसे ही स्व॒राज्य-प्राप्तिकि लिए भी अपने मनको एक विशेष 
उच्च अवस्थामें छाना पड़ता है। जिस व्यक्ति अथवा जातिकी 
यह स्थिति नहीं, उसके सुंहमें स्वराज्यरूपी अम्रत टपका देनेसे 
कुछ भी लाभ नहीं। हमारे देशमें म्युनिसिपल कमेटियों और 
डिस्ट्रिक्‌ बोडोको चिरकारसे स्वाधीनता मिली हुई है, और 
अब प्रान्तोंको भी स्त्रराज्य दिया जा चुका है। परन्तु दशा 
क्या है ? जिन लोगोंका स्वभाव ही बन चुका है कि वे अपना 
उत्तरदायित्व कुछ भी न समझकर, अपनी त्रुटियोंको दूर करनेका 
कुछ भी यल न करके, सारा दोष दूसरोंको ही दिया करते हैं, 
वे बेशक इन खराबियोंका कारण भी दूसरोंको ही मानकर 
बुद्बुदाते रहें, उनकी अपनी इच्छा है, उन्हें कोई रोक नहीं 
सकता । परन्तु जिस मनुष्यके मस्तिष्कमें रत्ती-भर भी बुद्धि है, 
वह जानता है कि यक्ष्माके कीटाणु उसी शरीरमें रोग 
उत्पन्न करते या कर सकते हैं, जिसमें पहलेसे उनका खाद्य- 
पदार्थं या विजातीय द्रव्य विद्यमान रहता है; नीरोग 
शरीरमें जाकर तो वे आप ही मर जाते हैं या बिना किसी 
प्रकारकी हानि पहुंचाये बाहर निकर जाते हैं। अंगरेजोंमें 
कोई फूट क्यों नहीँ इलूवा सकता ? फ्रान्खीसियोंको कोई 
आपसमें क्यों नहीं लड़ा सकता ? जापानमें कोई सात. 
करोड़ देशवासियोंको अछूत क्यों नहीं बना सकता ? 
अमेरिकामें कोई पादरी ओर बढ़ईमें रोटी-बेटी-व्यवहारका 
निषेध क्यों नहीं कर सकता ? ये सब आधि-व्याचियां हमारे 
यहाँ ही क्यों ? कया उन देशोंपर राज्य करनेकी दूसरे 
राष्ट्रको इच्छा नहीं होती ? ये सब ऐसी बाते हैं, जिनपर 
हमारे भारतीयों ओर विदोषतः हिन्दुओंको विचार करनेकी 
आवश्यकता है । 
इस समय अधिकांश भारतीय स्वराज्यका जो अर्थ समझ 
रहे हैं, वह बहुत कुछ इस प्रकार है :-- 
किसान समझता हे, स्वराज्य होनेपर मुझे लगान नहीं 
देना पड़ेगा । साइकार समझता है, में टेक्ससे बच जाऊंगा । 
सरकारी नोकर समझता है, मुझे अबसे दुगुना-तिगुना वेतन 


भक्त भी उनके महात्मायनके ही पुजारी 
` चछनेकी न उन्हें इच्छा हे ओर न विचार ही । उस दिन 


है । बहा उसकी पूजा तो सब करते 


भारतीय साम्यवादियोके प्रति 
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मिलेगा, और मुझसे काम लेनेवारा कोई न होगा । मजदूर 
समझता है, में काम बहुत थोड़ा करूंगा, परन्तु मेरे पास 

न-सस्पदा कुवेरके समान होगी । ब्राह्मण समझता है, में तो 
सब वणां द्वारा पूजित हूंगा, परन्तु झूद ओर अछूत मुझसे 
समताका व्यवहार न कर पायेंगे । राजपूत समझता है, में 
तो सेनामें सेनापति ओर प्रान्तोंका गवर्नर बन सकूंगा, 
परन्तु किसी चमारको न सेनामें भर्ती होने दूंगा और न 
अपने सामने खाटपर बेडने दुंगा । महात्मा गांघीके बहुत-से 


हैं, उनके उपदेशोंपर 


मेंने छाहोरमें देखा, महात्माजीकी प्रातःकालीन प्रार्थना 
खुननेके लिए कोई बीस सहस्र नर-नारी इकट्रे हो गये । तिळ 
धरनेको जगह न रही । परन्तु उनमें, विशेषतः ख्नियोंमें, सौ पीछे 
एक भी ऐसी न थी, जिसके शारीरपर खादी तो दूर, स्वदेशी 
चसन ही हों । बर्नाड शाने ठीक कहा थाः-I7 & ]200 of 
fools & patriot be-omes & saint, where every 
body worships him but nobody follows him. 
अर्थात्‌ ““मूर्खाके देशमें देशभक्त महात्मा कहलाने छाता 
हैं, परन्तु उसका अनुकरण 
कोई भी नहीं करता ।” 

हमारे देशमें लोग किसी नेताके पीछे वहीं तक हैं, जहां 
तक वह नेता उनके पीछे है। लोग कहते हैं, माळवीयजी 
सनातनधर्मियोंके मान्य नेता हैं। परन्तु वास्तवमें लोग 


उनके पीछे बहों तक हैं, जहां तक वे लोगोंके पीछे हैं । माळ- 


चीयजी क्योंकि खान-पानमें छत-छात करते हैं, अपनी 


जातिके ब्राह्मगके सिवा क्योंकि किसी दूसरे हिन्दूके हाथका [ | 


नहीं खाते, इसलिए सनातनधर्मी उनसे प्रसन्न हैं । मुझे पूण 
निश्चय है कि बदि मालवीयजी हिन्दुओंसे आज कहने लों 
कि जाति-मेदको मिटा दो या अख्पृश्यताको हटा दो, तो 
उनके भक्तों और यजमानामेंसे दो प्रति सेकड़ा भी उनके 
साथ न रह जायंगे । | 

अब तनिक भारतके साम्यवादियोंको छीजिये। ये 
लोग आंख मीचकर यूरोपके सास्थवादियोंका अनुकरण 
कर रहे हैं। इनकी दृष्टि राष्ट्रीयकी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय 
अधिक है । कहनेको ये लोग कहते हैं कि हम शक्तिको 


कतिपय इने-गिने लोगोंके हाथमें न रहने देकर सारी जनतामें 


बराबर बांट देना चाहते हैं, ताकि थोड़े-से लोग बहुसंख्यक 
सरवंहाराका शोषण ओर पीडन न कर सकें। परन्तु जिस 
बातको ये भूल जाते हैं, वह यह है कि शक्ति केबल धनमें 
ही नहीं । देश ओर कालके अनुसार यह विभिन्न वस्तुओंमें 
रहती है। यूरोपमें सामाजिक समता पहलेसे है। वहां जो 
आज भङ्गी है, वह कछ पादरी या हलवाई या गवर्नर बन 
सकता है। भड़ीका बेटा होना उसकी उन्नतिके मार्गमे कोई 
बाधा नहीं डाळ सकता । वहां सिपाहीको ऊंचा ओर 
किसानको नीचा नहीं समझा जाता। वहां मिस्टर पाटर 
ओर मिस्टर टेलर भी बेसे ही सम्भ्रान्त हैं, जैसे रेवरेण्ड 
न्यूटन या सिस्टर एडवर्ड । सब लोग अपनी रुचि और 
स्थितिके अनुसार सब कहीं विवाह कर सकते हैं। काम 
ओर जन्मकी दृष्टिसे वहां बिल्कुल सामाजिक समता है। 
यूरोपीय समाजको यदि कोई चीज दुःख दे रही है, तो वह है 
आर्थिक विषमता । वहां धनी ओर निर्धनकी, पंजीपति और 
श्रसजीवीकी कठिन समस्या है। वहां धन ही शक्ति है। 
इसलिए यूरोपके साम्यवादी धनकी विषमताको ही सारी 
बुराइयोंकी जड़ बताकर आथिक समता छानेपर जोर देते 
हैं। यह बात उनके खमाजके लिए उपयुक्त भी है। परन्तु 
हमारे भारतकी दशा इसके बिलकुछ विपरीत है। यहां अभी 
सामाजिक समता ही नहीं आयी, आथिक समताका तो 
कहना ही क्या । सच तो यह है कि जेसे यूरोपमें घनमें 
सारी शक्ति है, वेसे भारतमें वर्ण-भेदमें सारी शक्ति है । 
वर्ण-भेदने मनुष्योंके विभिन्न समूहों या वर्णामें अधि- 
_ऊारोंका बड़ा विषम बांट कर रखा है। ब्राह्मणको सबसे 
अधिक अधिकार प्राप्त हैं ओर भड़ीको सबसे कम । ब्राह्मणके 
लिए पुरोहित, जज, हलवाई, पाचक, किसान, चपरासी, 
मजदूर, छनार या मोची कुछ भी बनकर धन कमानेके द्वार 
खुले पड़े हैं । परन्तु एक भङ्गी सिवा मैला उठानेके और कुछ 
नहीं कर सकता । वह हलवाई, पुरोहित, होटल कीपर या _ 
छुनार बनकर धन नहीं कमा सकता । इसलिए उसका सदा 
दरिद्र बना रहना अनिवार्य हे। इसी बातको एक विदेशी 
विद्वानने इन शब्दोंमें प्रकट किया हे. | 
“The art of the power may differ widely 
between different groups. In the West the 
power is largely economical ( money is Crys= 
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tallised power ) predominating even over the 
power of Church. In India it is the power 
of caste, largely the product of tbe power of 
Brahmans and of the ruling classes. 

‘In the West the social mind is obsessed 
by the idea of economical power, and in 
India by the ilea of easte-power. The 
orthodox Brahmans ars afraid of nothing but 
an attack on their position in reation to. the 
lower castes and untouchbles, on their 
social and religious privilege. 

“If the social mind did not attach its 
seal to the economic power in western society 
and to the power of caste in India, these 
different kinds of power could never tyrar 
nnise society as they do by obstructing the 
freedom of the individuals.?—DHARMA AND 
SOCIETY, by Gualtherus H. Mees, M. A., 
p. 4459. 

भावाथं--“शक्तिकी कला विभिन्न जन-समूहोंमें एक- 
दूसरेसे बहुत भिन्न हो सकती है । पश्चिममें यह शक्ति अधिकतर 
आाथिक है (धन पुञ्जीभूत शक्ति है), यहां तक कि पुरोहितकी 
शक्तिको भी इसने दबा रखा है। भारतमें यह शक्ति वर्ण-भेदमें 
है, जो कि अधिकतर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका बनाया हुआ है। 

“पश्चिममें सामाजिक दुःखोंका कारण आर्थिक शक्ति है 
और भारतमें वर्ण-भेदकी शक्ति । कट्टर ब्राह्मण केवल एक ही 
बातसे डरते हैं और किसी चीजसे नहीं। उनको निम्न वर्णा और 
अस्प्ृश्योंकी अपेक्षा जो अधिक और उच्च सामाजिक एबं धार्मिक 
विशेषाधिकार मिले हुए हैं, वे उनको छोड़नेको किसी प्रकार 
तेयार नहीं । उनके छिननेसे ही उनको डर लाता है। 

“यदि पश्चिमी समाजमें लोग धनकी शक्तिको और भा रत- 
में वर्ण-भेदकी शक्तिको स्वीकार न करें, तो ये शक्तिके विभिन्न 
प्रकार समाजका कभी उत्पीड़न न कर सकें, जेसा कि अब वे 
व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रतामें बाधा देकर कर रहे हैं ।!-- गुआल- 

` थेरस एच० मीज एम० ए०-कृुत “धर्म एण्ड सोसायटी ।”? 
ट्ठ १०९ । 


यूरोपके सभी साम्यवादी अपनेको 'कामरेड' कहते हैं । 
परन्तु भारतीय साम्यवादी पण्डित, लाला, चोधुरी, ठाकुर 
आदि जन्ममूलक उंच-नीचके सूचक पुछल्ले अपने नामोंके 
साथ लगाये फिरते हैं । यहां तक कि श्री जवाहरलालजी के 
नामके साथ भी जब तक “पण्डित”” शब्दका प्रयोग न कर 
लें, तब तक इनको चेन नहीं आता । सिक्खोंके दशम गुरु 
गोविन्दसिहने भी जातिमें नवजीवनका सञ्चार ओर समता 
एवं बन्धुताका प्रचार करनेके लिए वर्ण-भेदको मिराना आव- 
श्यक समझा था । वे जब किसीको सिक्र्ख-धमंक्री दीक्षा देकर 


“सिंह” बनाते थे, तो पहले एक पात्रमें जल डालकर उसमें 


बताशे घोलते थे। फिर विभिन्न वर्णाके लोगोंको बेठाकर 
उस पान्रमें इकट्ठा खिलाते थे। इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित 
वचन पढ़ा जाता था-- 
सरावक सिद्ध समूह सिद्धानक देख फिरियो घर जोगीजती के । 
सूर सरावक सिद्ध सरांवक सन्त समूह अनेक मतीके । 
सारे ही देसको देख फिरियो मत कोऊ न देखत प्राणपलीके । 
श्री भगवानको भूरि कृपा बिन एक रती बिन एक रतीके ॥ 

तब सिक्खोको उपदेश दिया जाता था कि लाला, पण्डित, 
ठाकुर, चोधरी प्रश्रति वर्णसूचक नामोंका व्यवहार परित्याग 
करके सब अपने आपको “भाई” कहो । यही कारण है कि 
अब तक भी सिक्ख भाई निहालसिंह, भाई तख्तसिह और 
भाई सन्तसिंह इत्यादि कहलाते हैं । यह “भाई” कामरेड 
शब्दका ठीक पर्याय जान पड़ता है। 

सिक््खॉंमें जितना तम्बाकू पीना बुरा समझा जाता है, 
उतना उरापान नहीं, यद्यपि उरा तम्बाकूकी अपेक्षा कहीं 
अधिक सादळ होती है। इसका भी एक कारण हे । गुरू 


गोविन्दसिह जाति-भेदको उरापानसे भी अधिक हानिकारक 


समझते थे। छरापान करते समय मधशालामें कोई किसीसे 
उसका वणं नहीं पूछता; सभी वर्णाक लोग इकट्टे मिलकर 


` एक ही प्यालेमें पी लेते हैं। परन्तु इक्केका एक घंट लेनेके 


लिए भी जाति, वर्ण, गोत्र, प्रवर, शाखा और न मालूम 
क्या कुछ पूछा जाता है। एक वर्णका मनुष्य दूसरे वर्ण, 
वरन्‌ अपने ही उपवणेका हुक्का नहीं पीता । इसीलिए गुरुजीने 
हुक्केका इतना कड़ा निषेध किया था । उनकी शिक्षा भारत- 
के लिए सचा साम्यवाद था । उसपर आचरण करनेसे हिन्द 


सिंह बन गये थे और उन्होंने शत्रुओंके छक्के छुड़ा दिये थे । 
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परन्तु खे Hr. सिक भी गुरुज्नीकी पावन शिधक्षापर चिरकाल 
तक हृढ़ न रह सके । जाति-मेदका राक्षस फिरसे प्रकट होकर 
उनको भी पुनः हड़प कर रहा है। 
मराटोंका सङ्गन भी तमी सम्भव हुआ था और उनमें 
राष्ट्रीयताकी भावना भी तभी जाग्रत हो सकी थी, जब तुका- 
राम, एकनाथ ओर समर्थ रामदास प्रश्रति सन्त-महात्माओं- 
ने अपने उपदेशों द्वारा जाति-मेदको बहुत कुछ दबा दिया था । 
हमारे भारतीय साम्प्रबादियोंको इस बातपर विचार 
करना चाहिए कि एक ही देशमें बसते हुए भी क्या कारण है, 
जो बनिये, एक वर्गके रूपमें, चमार वासे अधिक धनी और 
संस्कृत हैं ? क्या कारण है, चमारोंमें आज तक कोई सेठ 
बिइला नहीं उत्पन्न हुआ ? इसका कारण यह है कि जाति- 
भेदने रोटी-बेटी-व्यवहारपर प्रतिबन्ध लगाकर धन और 
विद्याका खञ्धरण एक विशेष क्षेत्रमें ही सीमित कर दिया है । 
बनिये केवळ बनियोमें ही वेटी-व्यवहार करते हैं। इसलिए 
उनकी धन-दोलत एवं संस्क्ृति उनके छोटे-से सङ्कीण क्षेत्रके 
भीतर ही घमती रहती हैं । वे बाहर नहीं जाने पातीं । उधर 
चमार भी आपसमें ही बेटी-व्यवहार करते हैं। वे आरम्भसे 
ही दरिद्र और अशिक्षित हैं । उनमें बाहरसे धन और संस्कृति 
आनेका कोई साधन ही नहीं । उनमें एकाध जो थोड़ा-बहुत 
घनी या विद्वान्‌ बनता भी हे, उसका रोटी-बेटी-व्यवहार 
केवळ उन्हीं निर्धन ओर अशिक्षित लोगोंमें होनेसे उसकी 
सन्तान फिर घेसी ही निर्धन ओर अशिक्षित हो जाती है । 
इसलिए आथिक शक्ति या धनका बराबर बांट करनेके 
लिए भी साम्यवादियोंके लिए यह आवश्यक है कि वे पहले 
वर्ण-भेदका विध्वंस करें । वर्ण-भेद और साम्य दो पर्पर 


विरोधी चीजें हैं। भारतका साम्यवाद वर्ण-भेदको मिटानेके 
सिवा ओर कुछ है ही नहीं । परन्तु भारतका साम्यवादी 
जदूर यह तो चाहता हे कि बिइछोंको लकर उनका धन 


_निघनोंमें, जिनमें एक वह आप भी है, बराबर-बराबर बांट 


दिया जाय, परन्तु वह अपने ठाकुरपनका अभिमान छोड़ने या 
चमारको भी ठाकुर कहलानेका अधिकार देनेको तेयार नहीं । 
क्या यह साम्यवाद है ? 

जेसा मेने ऊपर स्वराज्यके सम्बन्धमें कहा, साम्यवादके 
विषयमें भी वही बात ठीक है। सच्चा साम्यवादी वही है, 
जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि वह मनुष्य और 
मनुष्यके बीच किसी प्रकारकी हानिकारक विषमताको देखना 
सहन नहीं कर सकता । जब तक वह स्थिति प्राप्त नहीं होती, 
तब तक केवल धनके समान बंटवारेको लेकर ही नाचते फिरना 
किसी कामका नहीं। इससे भारतमें समाजका कुछ भी 
स्थायी कल्याण नहीं होगा । कारण यह कि यहाँ आर्थिक 
विषमताका मूल सामाजिक विषमता है । उसे दूर किये बिना 
समाजमें किसी प्रकारकी भी समता नहीं आ सकती । 
सामाजिक विषमताके दुलदुलपर स्वराज्य और आर्थिक 
साम्यका छन्द्र भवन खड़ा नहीं किया जा सकता । सन्‌ 
१९२९ की लाहोर-कांग्रेसके अवसरपर जात-पांत-तोडक 
मण्डलके सम्मेलनमें भाषण करते हुए स्वर्गीय श्री सोती- 
छालजी नेहरूने कहा था कि एक बार किसीने मुझसे पूछा 
कि कोई एक ही बात ऐसी बताओ जिसके करनेसे भारतको 
स्वराज्य मिले सकता है, तो मैंने, पांच मिनट सोचनेके बाद, 
उसे उत्तर दिया था--वर्ण-मेदको मिटा दो, स्वराज्य मिल 


जायगा । 


हज ह 
[चताका आग 


श्री आरसीप्रसाद सिह : 


आवाठू अपने सम्पूर्ण योवनसे गम्भीर था । आकाशमें 
समस्त, नील-कमलके समान, घोर-कृष्ण मेघोंका समुदाय, 
इस छोरसे उस छोर तक फेला था । प्रथिवी भयानक अन्ध- 
कारके समुद्रमें निमग्न-सी थी । 

भोर, सामने किसीकी चिता जळ रही थी । 

बिजली जो कभी चमक जाती, तो सारा श्मशान 


'खिछखिलाकर हंस पड़ता । 


नदीमें बाढ़ आ गयी थी । उस पार, मीलों तक अजगर- 
की तरह जल-राशि फेल गयी थी ओर छोटी-छोटी लहरें 
तरसे टकराकर, बच्चोंकी तरह रो रही थीं । 

दिनके नग्न प्रकाशमें भी, जो प्रभात यहां आनेका कभी 
साहस नहीं करता, आज निर्भय नदीके तटपर बेडा है । ओर पास 
ही वह पीपलका पेड़ प्रेहकी तरह खड़ा है, जिसके विषयमें उसने 
गांवके लोगोंसे, अनेक भोतिक अद्भुत कहानियां सनी थीं । 

परन्तु आज जेसे उसे कुछ याद ही नहीं ! 

रातके ग्यारह बजे थे। घरके लोग रो-धोकर सो चुके 
थे । *जन तो उसे करना ही नहीं था । चुपचाप बिछावनपर 
लेट रहा । लेकिन नींद नहीं आयी । 

सारा मकान सांय-सांय कर रहा था। ये दीवारें, 
ये खिड़कियां, ये किताबें......जैसे सब उसे काट खानेके 
लिए दोड़ती हों ! डरकर उसने लालटेन बुझा दी । . 

कोई भी दिन ऐसा नहीं गया, जब वह खानेके लिए 
हड न करती हो । भोजन तेयार हुआ नहीं कि नोकर पहुंच 
गया--“बहूरानी बुला रही हैं !? जरा-सी छींक भी आयी, 
तो फौरन किसीको भेज दिया-“जाओ, डाकरको बुला 
छाओ !” कपड़े मेले हो गये, तो धोबीकी याद उसे भायी । 
हजामत नहीं बनायी, तो फिक्र उसे हो गयी । किताब्रोंपर 
धूल जम गयी, तो बुरा उसे ला | 

विमछाकी सेवासे प्रभात परेशान था । 

लेकिन आज विमलाकी हंसी उसके कमरेमें नहीं 
गूंजती । वह भूखा सो गया है, विमा आकर इतना भी 
नहीँ पूछती कि तबियत केसी है ? 


दाम हो गयी थी। पश्चिमके दिगन्तमं दिनको चिता 
जलकर, बुझ भी चुकी थी । ओर सूरजको किसीने ठेलकर, 
अथाह समुद्रमें फक दिया श्रा । 


ओर इधर भी एक बिता जळनेको तेयार थी। प्रभातने . 


पत्थरके हाथोंसे उसमें आग लगायी । क्षण-ही-भरमें 
लछकड़ियोंके ढेरसे नीली-नीली छपटें निकलने छगीं। और 
एक विचित्र गन्धसे भासपासकी हवा भर गयी थी । 

नदीके पानीसे, सिर निकालकर कुछ कछओंने देखा था 
और फिर छप्‌ !......पछ-भर जल चञ्चल हो उठा । किनारे, 
मछुओंने जाल फेंका ; मछलियां छटपटाकर उसमें फंस 
गयीं । 

तब नावकी पाछें गिर चुकी थीं। चारों तरफ काफी 
अंधेरा फेल गया था। छनसान मरघटमें चिता चट-चट 
कर रही थी। अन्धकारमें प्रकाश ओर भी तीब्र हो 
उठता है । 

प्रभात विषण्ण-सा बंठा था । शरीरमें झुश्र वस्न, कण्डमें 
सूतकी माळा और वह देख रहा था, पुष्पोंकी शय्यापर भी 
जिसे कष्ट होता, चांदनी भी जो सह नहीं सकती ह्‌ 
देह, क्या बही है ? 


छोगोंने उसे खींचा था--“'आखिर, कब तक बेठे रहोगे 


इस तरह ? चलो भी तो !'” 


लेकिन प्रभातने मानो छना ही नहीं। वह जड़ हो [ 


गया था । 

“अरे, भाई !” तब किसी वृद्धने आगे बढ़कर उसे 
आश्वासन दिया था--“'जवान आदमी हो । तुम्हें फिक्र 
क्या ? औरत भी तो नहीं, जो विधवा हो जाते। अभी 
उम्र ही क्या है ? एक गयी, दूसरी आ जायगी । कोन बह 
इन्द्र-सभाकी परी थी, जो... 

: प्रभातको छा, जेसे किलीने उसके कलेजेमें जबर्दस्त 
घूंसा मारा हो । वह तिछमिछा उडा । गुस्सा आया, सगर 
पी गया । बस चलता, तो बह उसे उठाकर नदीमें फेंक देता । 
लेकिन प्रसङ्ग कुछ दूसरा ही था । 
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ओर तब प्रभातको मालूस पड़ा, जेसे किंसीने उसे 
धकारा । वह चौक उडा । पूछा--“'कोन !? 

“बाह, इतना जल्द भूल गये?” उसने कहा--““मुझे 
नहीं पहचानते कया १” 

हां, हां । तीसरे पहर तक ही तो । 

बीमार थी विमला । पिछले कई महीनोंसे उसकी तन्डु- 
सस्ती दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। फिर भी, 
वह प्रसन्न रहनेकी कोशिश करती। प्रभात उसकी इस 
कोशिहाको समझ गया था । लेकिन वह करता ही क्या? 
रारीरसे अस्वस्थ होते हुए भी जब विमला होडोंपर बलात्‌ 
एक फीकी मुस्कान छानेकी चेष्टा करती, तो न जाने किस 
भयसे प्रभात सहम उठता । 

विधाताके विरुद्ध मानवके सारे प्रय्न निष्फल हुए । 
प्रभात अपनी सम्पूर्ण शक्तिका प्रयोग करके भी, विमलाको 
स्वस्थ नहीं देख सका । उसे विश्वास नहीं था कि इतना 
शीघ्र वह दिन आ जायगा। परन्तु आदमी जो सोचता है, 
वह नहीं होता ; ओर जिसे वह बिलकुरु नहीं सोचता, वही 
हो भी जाता है । 

. ओर एक दिन विमला सचमुच चली गयी । 

तब प्रभातकी आंखें खुळी । उसने चकित होकर देखा... 
विमला ही तो ! 

“वहाँ, हा । में ही ईँ। तुम यहां हो ?...अरे, उठो भी । 
क्य पड़े हो? मेंने एक नया घर बसाया है। देखोगे नहीं 
उसे ?...चलो तो !? 

_ प्रभात घबराकर उठ बेडा । कमरेमें किसीकी आहट उन 
पड़ी । दोड़कर दरवाजा खोला । बाहर जेसे कोई खिलखिला 
उठा । उसने देखा, जेले किसीने हाथ्क इशारा दिया-- 
“इधर आओ न......डरते क्यों हो ?.. इतना जल्द भूल 
गये ?...सुझे पहचानते क्यों नहीं ?...अजी, में हँ विमला !” 

कोई छाया-सी आगे बढ़ी ओर तीरकी तरह प्रभात 
उसके पीछे निकला । 

“तुम क्या समझते हो कि विमला मर गयी?...... 
छिः ! छिः ! ऐसे अमङ्गलकी कल्पना न करो ।......पागल 
तो नहीं हुए हो?” मरघरका पीपल 'खर-मर” कर उठा ओर 
वह छाया भी कहीं अदृश्य हो गयी । 


सूची-मेद्य अन्धकार । श्मशान | पेइपर उल्लू. बोला । 

ओर प्रभात धम्म-से वहीं बेड गया । दोड़ते-दोड़ते वह थक 
गया था। वह हाफ रहा था । गांवसे करीब एक कोस वह 
निकर आया । आधी रातमें, अकेले...... ° 

और चिता तब भी जल ही रही थी। जली-अधजली 
लकड़ियां इधर-उधर बिखर गयी ध्रीं । और हवाके झोंके उन 
चिनगारियाँसे खेल रहे थे। | 

झींगुरोंकी झनकार अंधेरी रातके सन्नाटेको जैसे चीर 
रही थी । आसमानमें बादल छटक आये । दूर, आमके बगीचे- 
में कोई जडली चिड़िया जोरसे चहचहा उडी । 

ओर फिर अखण्ड शान्ति । सिफ, कभी-कभी जो किनारे- 
से मेढक उछलकर पानीमें शिरते, तो आवाज होती--छप ! 

6: ३.59 

अबकी बार, प्रभातने देखा, जलती लकड़ियोंको हटाकर 
चितासे कोई बाहर निकल रहा है। सिरके बाल खुले हैं । 
लेकिन पीछेकी तरफ संवारे हुए, चमेलीके तेलसे छगन्धित । | 
नीले रड्की साड़ी, हरा जम्पर,......ओर मांगें सिन्दूर ! 

प्रभात एकटक उसकी ओर देखने छगा । 

वह जो कोई नारीकी मूर्ति थी, धीरे-धीरे चछकर उसके 
पास आयी । ओर आकर ठीक उसके आगे खड़ी हो 
गयी । 

प्रभात जेसे, पत्थर ! 

“आज में जा रही हूँ ।”” 

“कहां ९? 2) 

“बहुत दूर..... अपने प्रियतमके पास !” 

“ओर में क्या तुम्हारा प्रियतम नहीं १” 

“हो क्यों नहीं १ ...... लेकिन,...? 

“क्या उसे बतानेमें कोई हानि है ?” 

“दारीरपर तुम्हारा अधिकार था, लेकिन मनपर तो 
उसीका......? | 
ववे नहीं समझा ।” ॒ 

“तो, यों समझो कि तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो 
गया । लेकिन उसके मनका राज्य अभी भी...” 

“यह पहेली है ।” | 

“जो हो, समाजने मेरे भाग्यको तुम्हारे पेरोंमें बांधा । 
परन्तु प्रेम तो उसीको 
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हां, प्रभातसे यह भेद छिपा नहीं था । उसे अच्छी तरह 
„साळूम था कि विमला प्रदीपको चाहती है। ओर प्रदीप भी 

उसको प्यार करता था । मगर प्रभातने जान-बूझकर.. 

जान-बूझकर उसने गलती की । विमला रूपवती थी । 
योवन था । खहचि थी । आधुनिक मद्दिछाओंकी जागरूकता 
थी। परन्तु नारीकी उन रहस्यमयी प्रवृत्तियोंसे वह अनभिज्ञ 
था, जो पुष्पमें कीटके समान उसके हृदयमें निरन्तर वास 
FE करती हैं ! 

प्रदीपकी स्पद्ध(. ..प्रभातकी शक्तिको रणक्षेत्रमें लकारा । 
तहण प्रभात, तेजस्वी प्रभात, वेभव-शाली प्रभात, पीड 
दिखाता ?... डूब मरनेकी बात थी । पिताके सम्मुख विमला- 
का मुंह बन्द हो गया । विजय प्रभातकी ही इुई। प्रदीप 
हार गया । 

परन्तु प्रभात विजयी होकर भी पराजित हो गया ओर 
प्रदीप पराजित होकर भी विजयी हुआ । राज्ञा अजापर राज 
करता है, प्रजाके मनपर नहीं । विमलाके शरीरका शासक 
प्रभात हो गया । परन्तु हृदय जिसको एक बार दे दिया जाता 
है, उससे फिर वापस कोन लेता है ९ 

फिर भी, प्रभात समझता, में खखी हूँ और यह जो 
उसको जीवन-सङ्भिनी विमला है, वह भी खी है। ओर 
वास्तवमें, प्रत्यक्ष रूपसे अपने व्यवहारमें विमाने कभी ऐसा 
भाव प्रदर्शित नहीं होने दिया, जिससे प्रभातको तनिक भी 
कष्ट हो ! 

वह निरन्तर हंसती, सदेव प्रसन्न रहती और हमेशा 
अपने पतिको खुश रखनेकी कोशिश करती । 

किन्तु मनपर तो विमलाका भी अधिकार नहीं था। 
नदीमें जो पेग है, वह रूवयं उसके वशमें नहीं । 

वह हंखती, बोलती; खाती, खेलती; चलती, किरती; 
घरके कामकाज करती; सहेलियोंसे मिलती-जुझती । परन्तु 
विषादका जो विष-कीटाण उसके प्रागोंमें घस चुका था, 
उसे केसे बाहर निकाल देती ? 

ओर वे विषेले कीटाणु दिन-प्रतिदिन उसके शरीरका 
रक्त शोषण करने लगे । धीरे-धीरे उसके मस्तिष्कपर भी 
इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा। जीवन-शक्ति क्षीण होने 
लगी। रोगोंका आक्रमण हुआ । विमलाने भरसक सामना 
तो किया; लेकिन विष खाकर बिलकुल पचा देना जरा 
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मुश्किल है । सामर्थ्य-भर उसने खड़ी रहनेकी चेष्टा की सही 
सगर एक दिन लाचार होकर उसे चारपाईँकी शरण लेनी 
ही पड़ी । 

ओर, तब... 

(3 

“यह जो सामने चिता जल रही हे, किप्तकी है ? तुम 
क्या खयाल करते हो कि यह आज ही जली है १ पागल, यह 
चिता दो साल पहलेसे जळ रही है। आज तो यह जलकर 
बुझ भी गयी है !...... जिसे तुम देख रहे हो, यह तो जड़छ- 
की सूखी लकड़ियां हैं । उसमें भी तुम्हींने आग लाथी थी 
और इसमें भी ...... मगर इस चितामें जलनेवाले व्यरक्तिके 
प्राण कहां हैं ? हृदय कहां हे ? सन कहां हे ? अरे, आज तुमने 
एक शवको......खृतकको......नि्जीव पदार्थको फूंक दिया, 
तो दुनिया-भरकी कहणा ओर आंसू लेकर बढ गये । मगर, 
उस दिनकी बात तो याद करो। एक जीवित प्राणीको, 
जिसके श्वास बन्द नहीं हुए थे, जिसके वक्षका स्पन्दन रुका 
नहीं था; जिसके हृदयमें नाना प्रकारके अरमान भरे थे, 
जिसके कण्डमें कोसल वाणी थी, जिसके अधरोंपर मधुर हास 
था और जो संसारके किसी भी जीवित व्यक्तिके समान चल- 
फिर सकता था,......तुसने प्रज्वलित चिताकी ज्वालामें फेंक 
दिया । हां, तुम्हीने फेंक दिया । उस दिन तुमको दया नहीं 
आयी । आज तुम बड़े दयाल बन गये हो । क्यों, ठीक हे न ? 
हा हां, यह सच है कि इस तरह उस चिताकी आगमें 
किसीके केश नहीं जले थे, अङ्ग नहीं भस्म हुए थे, देह नहीं 
दग्ध हुई थी; परन्तु वह प्रेम,...वह भाव,...वे इच्छायें...वे 
छालसायें,...और वे योवनको उछलती हुई उमङ्ग, जीवनकी 
तड़पती हुई प्यास,...प्राणोंकी अकुछाती उत्कण्डा...! ओर . 
यह पार्थिव शरीर भी क्यों नहीं जला १... जछ तो गया । 
नहीं तो आज यह निरथंक स्वांग रचनेक्री क्या जरूरत 
थी १” 

प्रभात सोचता, ठीक तो है । यदि वह चाहता, तो अपने 
इस विवाहको रोक सकता था । संसारमें युवतियोंका अभाव 
नहीं । रूपकी भी कमी नहीं । क्या होता, यदि विमलाकी 
शादी प्रदीपके साथ ही होती ? वह विमछाके पितासे साफ 
कह देता, महाशय ! आप दूसरा वर तलाश कर लीजिये । 


में अभी विवाह नहीं करना चाहता । 
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लेकिन,...यह जो प्रदीप । उसे अभिमान था; बिमला 
उसीको प्रेम कर सकती है । ओर फिर मेरे भी तो हृदय है! 
में आदमी हूँ । क्या झुझमें कमजोरियां नहीं हो सकतीं । 
विसला यदि चाहती, तो, क्या...उसे प्यार नहीं कर सकती 
थी 
लेकिन वह चाहती ही क्यों ?...प्रदीपका अभिमान 
सत्य था । ओर में १ 
“में अपराधी हूँ । झुझे क्षमा करो ।? 
चितामें जसे किसीकी खिलखिलाइट गूंज उडी। और 
कुछ बूँदा-बूंदी भी शुरू हो गयी । जङ्गछमें गीइड़ोंके झुण्डने 
भयानक शोर किया । 
७:४८ 53 
“तुमने इतने दिनों तक क्‍यों इस रहस्यकों छिपाया १??? 
“क्या तुम्हें यह बात मालूस नहीं थी १? 
“थी तो; मगर इस रूपमें नहों ।” 
“वह रूप कोन-सा था ?” 
“यही कि अब भी तुम प्रदीपको उसी हष्टिसे देखती हो, 
जिस दृश्सि विवाहके पहले ।”? 
“लेकिन यह बात में तुमसे क्यों कहती १” 
“में तुम्हें इसका अवसर देता |” . 
` “झूड !. .,बिल्कुक झूड !”? 
“केसे १? 
में बताऊं १...बुरा तो नहीं मानोगे १? 
- “नहीं ।” 
“म अपने दोसतोंकोी खत लिखते हो न १” 
“जरूर ।”” 
“कर मेरे भी दोस्त हैं। में उन्हें अगर खत लिखूं, तो 
तुम्हें नाराज तो न होना चाहिए।! 
- “भला इसमें नाराज होनेकी कोन-सी बात है १” 
“लेकिन एक बार तुमने मुझे मना किया था कि प्रदीप- 
के पास चिट्टियां मत लिखा करो । ओर में भान भी 
गयी थी ।? 
[ ह | 93 
“तो, छनो । एक दफे उसने अपनी यह भी इच्छा 
कूट की थी कि में विसळासे मिलना चाहता हु । तुमने मेरी 
राय पूछी । मेंने कहा था, जो तुम्हारी खुशी। ओर तुमने 
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उसका आना रोक दिया था । मेंने इसपर भी कोई एतराज 
नहीं किया । याद है न ९? | 

“हा, याद है । लेकिन, .. | 

“में उसे भी समझती हूं। तुम्हारे मनमें जो है, में 
जानती हूं । ओर उसे भी उनो । में कहती हूं । अपने साथ 
तुम सुझे लखनऊ ले गये थे। वहाँ, रातमें किसी होटलमें 
ठहरे थे। संयोगकी बात, उसी दिन प्रदीप भी कहींसे आकर 
उसी होटलमें उहर गया था । तुम उस वक्त नहीं थे। प्रदीपसे 
मेरी मेंट हो गयी । बहुत दिनोंके बाद मिले थे। में अपनेको 
रोक नहीं सकी । बढुत चाहा कि छतपरसे नीचे कृद पड़ !... 
या कमरेमें बन्द हो जाऊं ! लेकिन प्राण मेरे बसमें नहीं थे। 
उसने सिनेमा चलनेके लिए अनुरोध किया। में फिर हार 
गयी । तुमसे बिना पूछे, में चुपचाप सिनेमा देखने चली गयी । 
वहांसे छोटी, तो तुमसे झूठ बोलना पड़ा । लेकिन में तब भी 
समझ रही थी कि शायद तुम जान गये । तुमने कुछ कहा 
नहीं । मगर उस रात मुझे नींद न आयी । तरह-तरहके खयाल 
मेरे दिमागमें चक्कर कारते रहे। खबह उठी, तो जी जरा 
भारी था। प्रदीप तड़के ही होटल छोड़कर चला गया था । 
ओर हम लोग भी दो-एक रोजके बाद लोट आये थे ।? 

“तुमने नहीं कहा । मगर में इस बातको जानता 
था ।” 
“किससे पता छगा १? 

“अपने एक दोस्तसे । वह प्रदीपको पहचानता था। 
प्रदीपके साथ ही उसने तुम्हें भी देखा । लेकिन पहचाना 
नहीं । मेरे दोस्तने पहले खयाल किया था कि वह प्रदीपकी 
ही पत्नी है। किन्तु बातचीतके सिलळलिलेमें रुवयं (प्रदी पने 
बतलाया कि वह उसके किसी घनिष्ट मित्रकी खी है। ओर 
सुझे यह जानते देर नहीं लगी कि उसका वह घनिष्ट मित्र 
मेरे सिवा और कोई नहीं !?? 

“ओह !...ठो' तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं फाॉंसीपर 
लटका दिया १” 

“ऐसा मत कहो में तुम्हें क्या प्यार नहीं करता ? 
में तुम्हारा स्वामी नहीं, प्रेमी भी नहीं, तो साथी जरूर ही. 
था । साथी जरूरत पड़नेपर किसीको रोक सकता है 
देनेका उसे अधिकार नहीं ।” 

“नहीं, नहीं ; तुमने भूल की ।? 
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“हां, भूल की । मगर इसलिए नहीं कि तुम्हें रोका । 
बरन सिफ इसलिए कि तुम्हारे प्रेम ओर मनपर बलात्‌ 
अधिक्रार जमाना चाहा ।” 

“मगर वह राख्ता गलत था ।” | 

“जो हो ; अब तो जान पड़ता है, जेसे वही रास्ता 
सही हो !” 

“है ईश्वर ! सुत्ने नरकमें भी डिकाना न मिले। में सचमुच 
अपराधिनी ईँ, स्त्रामी !?” 

(SR 5) 

“में अपराधी हूँ, प्रभात? | 

टार्चकी तेज रोशनीमें प्रभातकी आंखें चोधिया गयी । 
वह कुछ उखड़ा-उखंड़ा-सा सोच ही रहा था कि क्रिखीने 
सहसा उसके कम्घेपर अपना हाथ रखा--““में आ गया ।” 
` “कोन ?...प्रदीप ?” प्रभातने आश्चयसे पूछा--““इस 
वक्त केसे ?” 

“विमछाकी चिट्टी मिली थी...आज हीतो। छिखा 
था, बच नहीं सकती । एक बार आ जाते, तो.....। कहो, 
वह केसी है १”? ' 

“बह, वहां देखो...चितापर है!” प्रभातने इङ्गित 
किया--“'जाओ, मुलाकात कर छो !” 

“ज्ञाने दो !” एक दीर्घ श्वास लेकर प्रदीपने कहा--“ममें 
रोर जाऊंगा ।?? [ 

` “तुम कुछ देरसे आये, क्‍यों ९? 

“हां ।...इससे जल्द में आ भी तो नहीं सकता था। 
...तो, तुम यहां बेडे क्या कर रहे हो ९ 

“कुछ भी नहीं !...यॉ ही निक आया था।” 

“मालूम है,...यह श्मशान है!” 

“ओर वहां चित्रा भी जळ रही है !” 

“तुम्हें डर नहीं छाता ९? 

“कि: |? 

“उसे भूछ नहीं सकते ९” 

“लेकिन में उसे प्यार करता था, प्रदीप !” 

प्रदीप चुप । 

“अच्छा हुआ, तुम आ गये ।” 


“प्रभात, यह दुनिया ही' मरघट है। दिन-रात चिता 


जळती है । और हम प्रतिक्षण जरते हैं !” 


“बारिश शुरू हो गयी थी । बड़ी-बड़ी बढे टप-टप करने 
र्गी । 

“धेस एक महंगा खोदा हे, प्रभात !? 

“होगा । लेकिन तुम कोन होते हो, जो यह बेवक्तकी 
शहनाई बजाते हो ??? 

“क्या इख सो देमें मेरा हिल्सा नहीं था ?? 

हाँ, था तो प्रभात इस बातको इनकार 
सकता । संघारने उसे धोखा दिया, वह क्यों 
धोखा दे ? 

दीपक घरको उजेछा कर सक्कता है ओर चां 


नहर! कर 
किल्ीको 


तो घरमें 


आग भी लगा सकता है। बाहरके चोरको तो दीवारमें. 


ध भी मारनी पड़ती है, लेकिन मनके चोरका पतां 

किसने पाया ? 

“तो, क्या अब छुझे जीवनमें शान्ति नहीं मिलेगी ९?” 

“मिलेगी क्यों नहीं ? यही तो में भी कहना चाहता 
ह। जिस दितसे लछोगोंने शावोंको पूजना शुरू किया है, 
उसी दिनसे मानवकी आत्मा कुण्ठित हो गयी है ! तुमने 
पढ़ा है, संलारकी शक्ति परिमित है। सागरकी गम्भीरता 
जिस प्रकार निश्चछ है, उसी प्रकार इस शक्तिका न विकास 
होता है, न विनाश । सकि प्रथम क्षणसे प्रझयके अन्तिम 
प्रहर तक यह शक्ति ज्योंकी त्यों बनी रहती है ४” 


“ओर विमराकी छत्युले जो स्थान रिक्त हुआ हे, '. 


““निमराको भूल जाओ । बह देखो, विश्व-खागरके तटपर. 
असंख्य नर-नारियोंका क्रीड़ा-कररव, प्रेम-कुतूहरू, आनन्द- 


विछास, ...क्या इनमें तुम्हें कुछ रस नहीं सिरता !...थे 
“ विनोदिनी युवतियां......ये हास्यमयी बालिकायें......और 
य 8: [ 


नहीं छन सकता । प्रभात इन बातोंको नहीं छन सकता। 


“उठो, अब घर चें ।”” 

“मेरा कण्ठ सूख रहा है ।... चरूंगा । जरा उहरो ।” 
“सिगरेट पीओगे, प्रभात १? 

“कोई हज तो नहीं १” 


प्रदीपने सिगरेट-केस निकालकर प्रभातके हाथमें रख 


दिया--“'पागळ सत बनो !” 
“लेकिन दियासलाई १? 


कह 


9 की 


प्रदोपने पाकेटमें हाथ दिया, मगर सिली नहीं । इमशानकी निस्तब्घताको भेदकर एक व्याङुछ स्वर गूंज 
“दहरो, मैं आग ले आता हूँ !” डउछा--“ओ, प्रदीप !” लेकिन, किसीने जवाब नहीं दिया । 
प्रदीप गया, लेकिन तब तक विता &ण्डी हो चुकी थी । प्रभातने सिगरेट वहीं फेंक दी । 

बच गयी थी सुट्टी-सर राख...... जोरकी हवा चली, मूसलाधार पानी बरसने लगा ओर 
प्रभातने हंसकर कहा--““'चलो, घर चलें......इस रात- पीपछका पेड़ खिछखिला उडा । 


द  _ में...तुम लोट नहीं सकते, प्रदीप !” और, प्रभात वहाँ अकेला था । 
Pe लेकिन तब तक प्रदीप दूर, बहुत दूर निकर गया था । ~ 
~ सयग 
सपनोंकी में तसवीर बना, मानसके फूल चढ़ांता हूँ 
केवल अपने अभिशापोसे अपना संसार बसाता हूँ. 
| [ जग संह नं संका मेरा हंसना | जगमें उतना सन्देह भरां . 
यह सह न सका मेरा रोना मुझमें हे जितनी आकुछता 
मेरा छायासे कांप उठा जगमें अभिमान भरा उतना 
| इस आंगनका कोना - कोना जितनी है मुझमें असफलता 
| तब अपने निश्वासोमें ही निज गीत छिपाकर गाता हूँ. केवल साहस दिखलानेको में पांव बढ़ाता जाता ह 
| सपनोंकी में तसबीर बता मानसके फूल चढ़ाता हुँ अपवाद बनानेको सम्भव बाळूक्री भीत उठाता हूं 
जगको अस्तित्व किया अपित इन आ'खोपर इतनी आंखें 
अर्पितकी आशा - अभिलाषा इन सांसोंपर सांसे इतनी 
अर्पित करता ही आता हूं इस आंगनकी चेतनता भी 
र टग - जळमें अन्तरको भावा बस, मिट्टीकी दीवार बनी 
क्कि फिए भी यह पूछ रहा झुझसे,में किसको शीश झुकाता हू कांटोके बीच खड़ा होकर भी तो में राह न पाता हूं 


अपने सपनोंको में केवछ मानसके फूल चढ़ाता हूं 
`ये सपने भी प्रतिपल मुझसे 


जाने क्यों दूर हुए जाते 
| में पू रहा इनको, केवल 
| मानव कहळानेके नाते 


` - सपनोंकी छायामें क्षणमर निज्ञ आकुछ प्राण जुड़ाता हूं 
केबल अपना कह लेनेको अधना संसार बसाता हूं 


केवल मनको समझानेको पद-चिह्न बनाता जाता हूँ 
में देवालय जाता केवल 
हुनियाको धन्य बनानेको 
खोडा करता आंखें अपनी 
जीवनकी ज्योति जगानेको 

आइचर्य समी करते इतनी में ज्योति कहांसे लाता हूँ 

में निर्न अपने भावोका अपना संसार बसाता हूँ 


जितन्रा कोलाहल करता जग 


जितना 
सेरे उका 


उननां ही बढ़ता 


$ ७७ 
आर 


मुंदबाता है 


आलोक स्वयं 


जाता है 


मौन, मूकतामें अपनी जयका संवाद सुनाता हूँ 


इस जन-संकुऴ पगइण्डीपर जब एकाकी हो पाता ह 


*=रगमद्योछ पाण्डेय 


के दिनोंमें सभी राष्ट्रोंका ध्यान अपने-अपने उद्योग- 
धन्योंपर केन्द्रित हो उठता है। युद्ध छिड़नेपर न केवल 
विपक्षी दलके देशोंके व्यापार ओर उद्योग-धन्धोंपर असर 
पड़ता है, बल्कि अन्य देशोंकी तिजारतपर भी काकी धक्का 
पहुंचता है । 
इसीलिए वत्तमान युद्धके छिड़ते ही हमारे देशमें चारों 
ओरसे आवाज आने लगीं कि इल अवसरको हाथसे जाने 
नही देना चाहिए--हमें एक खखङ्गाडित तरीकेपर तरह-तरहके 
` उद्योग-धन्धोंके कारखाने खोलने चाहिए । देशके अन्दर नये- 
नये कारखाने ओर उद्योग-धन्धे शुरू करनेमें सबसे बड़ी अड़चन 
होती है विदेशी मालकी प्रतियोगिताकी । किन्तु अब, युद्ध 
छिड़ जानेपर विदेशी मालका आना एक तरहसे बन्द ही हो 
'गया है। जापान चीनके साथ उल्झा हुआ है; इड्डलेण्ड, 
फ्रान्स, आस्ट्रेलिया चगेरह हिटलरकी लगायी हुई आगके 
बुझानेको फिक्रमें हैं। अतः भारतकी तिजारत अब स्त्रदेशी 
मारके लिए बहुत कुछ महफूज है। अतः इस दिशामें हमें 
सावधानी ओर सत्कंतापर जरा वेगसे चलनेकी आव- 
“इयकता हे । ङ 
औद्योगीकरणकी राष्ट्रीय योजना-- कांग्रेसी सर- 
कारोंके उद्योगसे पिछले साळ भारतके आद्योगीकरणके लिए 
एक व्यवहारिक योजना चनानेके लिए कमेटी भी नियुक्त की 
गयी थी। इस कप्रेरीने काफी छान ओर परिश्रमके साथ 
काम किया है ओर भाशा की जाती है कि शीघ्र ही इस 
` कमेरीकी ओरसे विस्तृत योजना तेयार की जायगी । इस 
कमेटीको न केवछ कांग्रेसी घ्रान्तोंका, बल्कि मेसूर तथा अन्य 
कई प्रगतिशील इष्टिकोण रखनेवाली रियासतोंका भी सहयोग 
प्राप्त है। इन रिथासतोंने कमेरीके कार्य-सञ्चारनके लिए 
पर्याप्त मात्रामें घन भी प्रदान किया है । 
इस सिललिलेमें इस बालका ध्यान रखना जरूरी है कि 
` यह केटी गेर-सरकारी रूपसे बनायी गयी है। निस्सन्देह 
इस कमेटीकी सिका रिशें कांग्रेसी प्रान्तोंके लिए मान्य होंगी, 
किन्तु पञ्जाब, बङ्गाल आहिका लहयोग हम कदाचित्‌ ही प्रा 


युद्ध ओर भारतका उद्योग-व्यवसाय 
| श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


कर पायें। फिर इस किस्मकी किसी भी योजनाको अखिल. 


ON ~ नेके 
भारतीय पंसानेपर कार्यान्वित करनेके लिए केन्द्रीय सरकार- 


के पूर्ण सहयोगकी भी जरूरत होगी। किन्तु दिष्लीकी 


मौजूदा सरकारपर हमारा किसी भी प्रकारका नियन्त्रण 


नहीं है, इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि उक्त समिति- . 


की बनायी हुई ओद्योगीकरणकी योजनाको भारतसरकार 
कहा तक स्वीकार करेगी । 
उन्नतिके क्षेत्र--उद्योग-व्यवश्लायके प्रत्येक क्षेत्रमें काफी 
प्रगति इस. मोकेपर हासिल की जा सकती है। कपड़ेकी 
मिलोंमें इस्तेमाल की जानेबाली मशीनोंके घु बनानेके 
लिए एक फेक्री खोलनेकी स्कीम बम्बईमें सोची जा रही 
है। रासायनिक चीजें, तेजाब, कास्टिक सोडा वगेरहके लिए 
भी अच्छी गुन्नायश है। क्योंकि ये चीजें युद्धू-स्थरूमें 
काम करनेवाली चीजोंके तैयार करनेमें इस्तेमाल की 
जाती हैं। | 
निस्सन्देह लोहेके व्यापारकी उन्नति भी काफी होगी । 
शिमलेमें भारतके छोहेकी फेकरियोंके मालिकोंकी एक 
-कान्फरेन्स भी वायसरायने बुळायी थी। गचर्नमेण्डकी यो जना- 
में यह भी है फि शीघ्र ही रेलके इज्िन भी भारतमें तेयार 
किये जायं । 
टेलीफोन और टेलीग्राफमें इस्तेमाल होनेवाले पुजे और. 
तार वगरहके बनानेका भी आयोजन हो रहा है । 
कागजकी अनेक फेकरियां हमारे देशमें हैं । किन्तु सस्ते 
दामपर अखबारी कागज अभी तेयार नहीं हो पाया हे । और 
किसी फेकरीने इस तरइके कागज तेयार करनेकी हिम्मत 
भी नहीं की; क्योंकि विदेशी कागजके सुकाबलेमं उनके 
कागजपर लागत बहुत बेड जाती हे। किन्तु अब बाहरसे 
कागजका आना बन्द है। अतः अखबारी कागजका दाम 
चढ़ गया है। इस अवसरपर अख्बारी कागजके तेयार 
करने का कारबार शुरू किया जा सकता है। जब कुछ दिनों- 
के बाद इस व्यवसायके पांव मजबूत हो जायेंगे, तो विदेशी 
प्रतियोगिताको भी यह सह लेगा । 


|] 


i. | ओर भारतका उद्योग-व्यवसाय॑ nO 


सिनेमा-व्यचसायको भी इस स्वर्ण -अवसरसे लाभ 
उठानेसे दूकना नहीं चाहिए। गत पचीस वर्षके भीतर इस 
व्यवसायने आश्चर्यजनक उन्नति की है; किन्तु टेकनिकळ 
लाइनमें हमारी सिनेमा कम्पनियोंको जर्मनी, इंगलेण्ड वगेरह- 
के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है । अब जरमनीके फिल्म 
यहा फोटोग्राफी के लिए मंगाये नहीं जा सकते, और भारतका 
मोजूदा स्टाक झ्ुश्किकसे दो-तीन सालके कामके लिए काफी 
होगा। ऐसी हालतमें कोटो उतारनेके लिए फिल्म तेयार करने- 


का व्यवसाय बड़ी आसानीसे यहां चाल किया जा सकता है । 


केन्ट्रीय सरकार--- अब देखना यह है कि इस मौकेपर 
हमारी केन्द्रीय सरकार क्‍या करने जा रही है। अखबारोंने 
हला मचाया, व्यायार-सह्ढोने प्रस्वाव पास किमे ओर 
देशके बड़े-बड़े व्यवसायियोंने इस प्रश्नपर बहुत जोर दिया, 
दब कहीं जाकर . केन्द्रीय सरकारने सरकारी व्यक्तियोंकी 
एक परामर्शदायिनी समिति इस कामके लिए तेयार की है, 
जो युद्धकारमें उत्यन्न हुई परिस्थितियोंमें -पनपनेवाले उद्योग- 
धन्धोंके सम्बन्धमें हर प्रकारके आंकड़े ओर जरूरी जानकारी 
एकत्र करेगी तथा लोगोंको समुचित परामर्श देगी । 

ओशद्योगीकरणकी किल्ली भी योजनाको सफझू बनानेके 
लिए इस बातका पता छगाना तो जरूरी ही है कि हमारे 
देशमें कोन-से कच्चे साळ ओर किप्त मात्रामें पाये जाते हैं। 
साथ ही कछ-कारखानोंके सश्लाठनके लिए सस्ते दामपर 
कहांसे शक्ति हासिल की जा सकती है, इस प्रश्नपर भी ध्यान 
देना जरूरी है। . 

सश्चालन-इाक्तिका प्र्न प्रसिद्ध विद्वान्‌ एमसंनने 
एक बार कहा था, किसी राष्ट्रकी शक्ति इस बातपर निर्भर 
करती है कि उसके पास कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो बहादुरी 
और हिम्मतके साथ सय ओर आनके लिए भारीसे भारी 
कष्ट सह सके । किन्तु अब इस वेज्ञानिक युगमें राष्ट्रकी शक्ति 
उसके कश-कारखानोंकी शक्तिमें निहित है। इन करू- 
कारखानोंकी बदोलत बह अनगिनत मश्चीनगनें, धोपें, डेड, 
बम बरसामेवाले हवाई जहाज तयार कर सकता है तथा 
अन्य देशोंके आथिक शोषणके लिए सस्ते दामपर हर तरह 
माळ भी तैयार कर सकता है । 

प्रकृदिकी भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें निहित शक्तिक्रो काबूमें 
करके मचुप्यने उससे मनसाना काम कराया है। प्रकृतिके 


रहस्योद्घाटनमें मनुष्य ज्यों-ज्यों सफर हुआ है, त्यों-त्यों 
उसकी सम्यताने भी आगेको कइम बढ़ाया है। पहले तो 
मनुप्योंको स्वयं अपनी स्नायुओंका ही भरोसा था । फिर 
उसने अपनेसे कमजोर आदसियोंसे काम लेना शुरू किया । 
समयकी प्रगतिके साथ उसने चोपायोंको वशमें किया और 
तब हवाकी शक्तिको बांधा और बहते हुए पानीके जोरसे 
चक्कियोंको चलाना सीखा । किन्तु इन तमाम तरीकोंसे बड़ी 
मिकदा रमें मनुष्यको शक्ति हासिर न हो सकी । द 
पत्थरके कोयलेमें दबी हुई सूर्यकी शक्तिका इस्तेमाल 
करना जब लोगोंको मालम हुआ, तो मनुष्यके कारबारमें 
एकदस क्रान्ति-सी आ गयी । जगह-जाह क-कारखाने खुल 
गये । कृषिके अलावा एक नये पेशेका जन्म हुआ । 
कल-कारखानोंके सश्चालनके लिए शक्ति हासिल करनेका 
एकमात्र साधन पिछली शताग्डीके अन्त दक कोयला था । 


“किन्तु विद्युतकी ईजादने उद्योग-धन्धोंके लिए एक नवीन तथा 


श्रेष्ठतर शक्ति उलभ बना दी। 

कोयछेके बलले चर्नेवाले भावके इज्जिनोंकी अपेक्षा 
कोयलेसे ही पदा की गयी विद्युत-शक्ति कई मानोंमें श्रेष्ठ 
साबित होती है। बिजलीकी शक्ति आसानीसे तार द्वारा 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जायी जा सकती है, इच्छा- 
नुखार कम-वेश सात्रामें इस शक्तिका इस्तेमाल कर सकते 
हैं । तथा बिजलीसे चलनेवाली कलोंके सञ्चालनके लिए किसी 
विशेषज्ञकी जरूरत नहीं पड़ती । मशीनके सद्धाढकको' बस 


स्विच खोखने ओर बन्द करने-भरका ज्ञान होना चाहिए। 


फिर बिजलीकी शक्तिसे चछनेवाली मशीनोंमें न तो कोई 
ज्यादा आवाज ही होती है और न किसी प्रकारकी बदबूदार 
गेल ही उसमेंसे निकलती है। अलः बरुतीके बीचमें मे मशीनें 
फिड की जा सकती हैं, क्‍योंकि ये जगह मी कम घेरती हैं । 

फिर पानीके झरनोंसे भी बिजली बड़ी आसानीके साथ 
हासिल की जा सकती है। दस फीट ऊंचा झरना भी हमें 
प्रचुर मात्रामें बिजलीकी शक्ति प्रदान कर सकता है । 

विशेषज्ञोंका कहना है कि उद्योग-धन्धोंके लिए विद्यत- 
शक्ति ही सबसे अधिक सों होती है । पश्चिमके सभी देशोंने 
इस नूतन शक्तिकी महत्ताको पहचाना है, और उन्होंने 
भिन्न-भिन्न तरीकोंसे मशीनोंके सद्धारुनके लिए बड़े पेमानेपर 
बिजलीकी शक्ति उत्पन्न भो की है। 
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विश्वमित्र 
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ल ए पु को कच 


सोवियट रूस--इस सिलसिलेमें सोवियट रूसपर भी 
हम दृष्टि डालेंगे। क्योंकि क्रान्तिके पूर्वका रूस बढुंत कुछ 
उसी हाछतमें था, जिस हालतमें आजका खेंतिहर-प्रधान देश 
भारत है । १९१८ में रूसको ७० प्रतिशत जनता उजड गंवार 
थी, ओर खेतीका पेशा करती थी। बिजली थोड़ी-बहुत जो 
लगी थी, वह महज अमीरोंके आसायशके लिए थी और अधिक 
मिकदारमें खर्च न होनेके कारण वह महंगी भी बहुत 
पड़ती थी । [ 
फिर भारतकी ही तरह रुसकी भी खाने, उच-ऊचे 
झरने ओर तेछके .खोते था तो बेकार पड़े थे या विदेशी 
कम्पनियोंके हाथमे थे, जिनका एकमात्र उद्ेदय था ज्यादासे 
ज्यादा मुनाफा करना। राष्ट्रका भला किस बातमें है, इसकी 
उन्हें झुतलक फिक्र न थी । 
किन्तु १९१८ की महान्‌ क्रान्तिके बाद ही लेनिनने 
रूसकी विज्ञान-समितिके जिम्मे रूसके ओद्योिक पुनर्निर्माण- 
का काम सोपा । उसने इस बातपर विशेष जोर दिया कि 
उद्योग-धन्धों, ट्राम ओर रेलगाड़िय्रों तथा कृषिके धन्धों मे 
बिजलीकी शक्ति इस्तेमाल की जाय । इसी आदेशके अनुसार 
१९२० में २०० वेज्ञानिकोंकी एक कमेटी बनायी गयी । 
इस कमेटीका नाम था गवर्नमेण्ट इलेक्ट्रिफिकेशन आव रशिया 
छान कमेटी । | 
लेनिनने खुले शब्दोंमें स्वीकार किया था--“रूसके आथिक 
पुनसंङ्गठनकी योजनाका निर्माण इस कमेटीकी सिफारिशोंको 
रोशनीमें ही किया जा सकता है। जब तक रूसके उद्योग- 
धन्धोमें हम पर्याप्त वृद्धि नहीं कर लेते, तब तक राष्ट्रीय 
_ आर्थिक योजना और साम्यवादकी आशा करना व्यर्थ है । 
सास्पवादुके मानी हैं श्रमिक वाकि हाथमे रूसको 
बागडोरका आना और समूचे देशमे विद्यतू-शक्तिका छरभ 
होना ।?? 
फछ्स्वरूप उक्त कमेटीने समूचे झुल्ककी पेमाइश की और 
वे इस नतीजेपर पहुंचे कि जहां लक पत्थरके कोयलेका 
सम्बन्ध है, रूसका स्थान संसारमें दूसरा है। और झरनोंकी 
जळ-शक्तिमें तो रूसका स्थान संसारमें सबसे ऊंचा है। फिर 
तो देखते-देखते बिजळीके सेकड़ों विशाल पावर हाउस बन 
गये और १९२५ से १९३५ के बीचके दख वर्षामें विद्यत- 
शक्तिका प्रयोग ६५० प्रतिशत बढ़ गया ! सस्ती विद्युत्‌-शक्ति 


की बदोछत रूस-जेसा पिछड़ा हुआ देश भी एक प्रथम 
श्रेणीका कारोबारी सुल्क बन गया । 
किन्तु हमारे देशमें क्या हो रहा है ? 
शक्तिके साधन--विद्यत-शक्ति प्राक्च करनेके लिए 
हमारे झुल्कमें साधन न हों, ऐसी बात नहीं है । कुछ महीनों 
पहले इलाहाबादमें युक्तद्रान्तीय साइन्स एकेडमीकी एक 
कानफरेन्स इस प्रश्नपर गोर करनेके लिए बुछायी गयी थी ।. 
पं० जवाहरछालने भी इस कानफोन्समें समापदिकी हैलियतसे 
भाग लिया था । डाक़र साहा-जेसे दिह्वानोंने आकड़ोंकी 
ददसे भली भांति इस कान्फरेन्समें साबित किया था कि 
भारतमें शक्ति प्राप्त करनेके लिए साधनकी कमी नहीं है। 
बङ्गालमें प्रचुर मात्रामें कोयला मिल सकता है। भर 
जहां कोयला कम दाममें आंखानीसे मिछ सकता है, बह 
विद्युत-शक्ति उत्पन्न करनेकी मशीनोंका अञ्धालन कोथलेके 
ही बरसे करना चाहिए। क्योंकि कोयलेसे चलनेबारे 
पावर हाउसकी सशीनरीकी लागत ८ प्रारम्भिक ) बहुत क्रम 
होती है। तथा रोजमराका खर्च भी अधिक नहीं पड़ता । 
बङ्गाल, बिहारमें बिजली उत्पन्न करनेके लिए कोयलेको 
इस्तेमारमें छाना ही श्रेयस्कर है। किन्तु पूची युक्त:ान्त 
तक बिहारकी खानोंसे कोयला संगानेमें काफी खर्च पड़ 
जाता हे, अतः बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर आदि शहरोंमें 
बिजली महंगी पड़ती है । खानमें कोयला ३) प्रति उन पड़ता 
है,किन्तु बही बनारसमें रेलके भाड़ेकी बजहसे १४) प्रति उनके 
हिसाबसे बिकता है । 
चूंकि उद्योग-घन्धोंके लिए शक्तिका खवा एक राष्ट्रीय 
सवाछ है, इसलिए कोयलेके लिए भाड़ेमें कमी करानेके लिए 
गवर्नेमेण्को भी हस्तक्षेप करना जरूरी है। पूर्वी यू० पी० 
या बिहारमें रेछके भाड़ेमें खास रिआयत होची चाहिए । 
पञ्ञाब, उत्तरी यू० पी०, आसास तथा दक्षिण और 
पश्चिमी भारतमें पानीके अनेक झरने हैं, जो बधक्रर बिजलीकी 
कल चलानेके काममें लाये गये हैं । कई साल पहले मैसूरमें 
कुछ अमेरिकन यात्री देशाउनके लिए आये हुए थे। उन्होंने 
मेसूरके दीवानले कहा कि आय अपने यहके पानीके 
झरनोंसे बिजलीकी शक्ति क्यों नहीं उत्पन्न करते ? बस, 
दीवानके सनमें बात देठ गयी । अमेरिकासे विशेषज्ञ छुलाये 
गये । इन लोगोंने शिवछन्द्रस्‌ झरनेको बांधकर वहां एक 
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FE . और भारतका उय़योग-व्यवपाय 


शक्तियाडी पावर हाउज बनाया लया कुछ दिना वह! टिककर 


उन्होंने भारतीय इञ्जीनियरोंको ट्रेनिङ्ग दी। भौर अब पूरे 
पावर इाउसका इन्तजाम भारतीयोंके हाश्रमें हे। शिव- 
सुन्दरम्‌ झरनेका पावर हाउस नियाग्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक 
पावर कप्यतीके अधिका रियोंकी देख-रेखमें तेग्रार हुआ था । 

किन्तु इसके प्रतिकूरु पञ्माबमें मण्डी हाइड़ो इलेक्ट्रिक 
सक्रीममें  शवर्नेमेण्डने पानीकी तरह रुपये भी बहाये ओर 
योजना भी कुछ विशेष सन्तोषजनक नहीं साबित हुई । पहले 


तो मण्डी 'सक्कीमको पूरा करनेके लिए ३ करोड़ हपरयेका 


जद पास हुआ । फिर यह बजट शतानकी आतकी तरह 

इता गया आर आखिरमें ९॥ करोड़ तक पहुंच गया । 
ओर तिसपर तमाशा यह कि सारके कई महीनों तक झरनेमें 
पानीकी कपी होनेके कारण पानीसे चरुनेवाळा डायनेमा 
बेकार रहता है, ओर बिजली पेदा करनेके छिए कोयलेकी 
मदद उन दिनों ली जाती है । 

` युत्तप्र.न्तक्ो योजना-भभी हाल तक हमारे युक्तः. 
प्रान्तमें भी कुड इने-गिने बड़े शहरोंमें रोशनीके कामके 
लिए बिजली कोयलेसे चड़नेवाले पावर हाउसमें पेंदा की 
जाती थी । कानझुरको छोड़कर ओर कहीं बिजली उद्योग- 
धन्धोंके लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी । आटेकी हल्की 
चकिया अवश्य बिजडीकी मददसे चछायी जाती थीं । किन्तु 
हर तरहकी मशीनोंके सञ्चालनके लिए तथा कुएंसे सिंचाईके 


| किए पानी खींचनेके लिए बिज्लीको सस्ते दामपर देहातों 


तकमें उलभ बनानेके लिए गवर्नमेण्टने गझा केनाळ हाइड़ो 
इलेक्ट्रिक स्कीम बनायी। हरङ्वारसे गङ्गाकी नहर कई 
झरनोंसे होकर गुजरती है। हरह्वार और अछीगढ़के दुर्मि- 
यान दस-दस, पन्दरह-पन्द्रह फीट ऊंचे १२ झरने हैं। बहादरा- 
बाद, मोहमदपुर, चितोरा, साल्वा, मोछा, पछरा ओर 
समेरा इनमेंसे मुख्य हैं।इन सभी स्थानोंके झरनोंको बांधकर 
पावर हाउस बनाये गये हैं। ये सभी पाजर स्टेशन एक-डूसरेसे 
काफी दूरीपर हैं। फिर चन्दोसीमें भी एक बड़ा-ला पावर 
हाउस बनाया गया है, जो कोयलेकी शक्तिसे चलता है। 
इन तमाम पावर स्टेशनोंको रूम्बे-रम्त्रे तारों द्वारा एकः 
दूसरेसे सम्बद्ध कर दिया गया है, ताकि इस तरह एक जाल 
समूचे पश्चिमी यू० पी० में बिछ जाय, और इस प्रदेशके 
छोटे-छोटे कस्बों ओर गांचों तकमें सस्ते दामपर बिजली 


छोगोंको हर तरहके कामके लिए मिल सके । | 
किन्तु पावर स्टेशनोंके बीचकी दूरी इतनी अधिक थी 
कि उक्त योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए जब एक पावर 
हाउ पसे दूसरे पावर हाउसों तक तबेके लम्मे-लम्बे तार 
बिङ़ाने पड़े, तो बेहद खरच हो गया । नतीजा यह हुआ कि 
सस्ती बिजलीका स्वप्न दिमागमें ही रह गवा । गांवचालोंको 
सिंचाईके लिए जब बिजली मिली, तो उन्हें मालूस हुआ कि 
बिजलीकी सददसे खेत सींचनेमें नहरकी सिचाईसे भ। अधिक 
खच पड़ता है। अच्छा हुआ: होला, यदि गवर्नमेण्ट हाइड़ो 
इलेक्ट्रिककी योजनाको प्रत्येक पावर हाउसके इद-गिदरमें ही 
सीमित रखतो । उस हालतमें तांबेके तार व्रिछानेका स्च 
बच जाता, और इसके फरुस्वरूप लोगोंको बिजली भी सस्ते 
दामोंपर मिल सकती । र 
प्रगन्तमें सस्ते दामपर बिजडी उत्पन्न करनेकी योजनापर 
कांग्रेस-गवर्नमेण्टका भी ध्यान आकर्षित किया गथा था । 
ओर रीवा स्टेटके चचाई झरनेसे बिजली पेढा करके उसे 
इलाहाबाद तक ले आनेकी कहां तक सम्भावना हो सकती है, 
इस प्रश्यर गोर करनेके लिए गवर्नमेण्टने एक कमेटी भी 
नियुक्त की है । इस कमेटीने अभी अपनी जांच.खतम नहीं की 
है । किन्तु इसी सिलसिलेमें काशी विश्वविद्यालयके प्रो० बी०. 
एस० दुबेने एक विशेषज्ञकी हेसियतसे अपने विचार प्रकट किये 
जो विचारणीय हैं। आपने अपने भूठत्व-सम्बन्धी अनु- 
धानोंके सिलसिलेमें मिर्जायुरकी विस्तृत पेमाइश की है । 
आप इस नतीजेपर पहुंचे हैं कि मिर्जापुरके जिलेमें रेलवे 
स्टेशनसे राभा ४० मील दूर कोयलेकी खानें मोजूद हैं, जो 
फिलहाल देकार पड़ी हुई हैं। उन्हें खोदकर कोयछा अगर 
स्टेशन तक ले आया जाय, तो गाड़ीके भाड़ेमें बहुत अधिक 
खर्च पड़ जायगा । हां, वहीं खानके पास ही यदि एक शक्ति- 
शाही पावर हाउस तेयार किया जाय, तो सस्ते दामके 
कोयलेकी शक्तिसे बिजली पेढा की जा सकेगी । फिर इस 
बिजलीको मिर्जापुरके कस्बों ओर देहातोंमें पहुंचाया जा 
सकता है। कोयलेकी शक्तिसे सञ्घालित पावर हाउसकी 
मशीनरी बेंडानेमें खच उतना अधिक नहीं पड़ता, जितना 
-शक्तिसे सञ्चालित पावर हाउसके खड़ा करनेमें । 
फिर कोयछेके पावर हाउसमें खानके समीप रोजानाका 
खर्च भी अधिक नहीं पड़ सकता । अधिकसे अधिक १॥) प्रति 
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टन्के हिसाबसे मिर्जापुरकी खानके मंहपर कोयला मिल 
सकता है। और एक यूनिट बिजली तेयार करनेके लिए लः- 
ग एक सेर कोयलेकी जरूरत होती है । इस हिसाबले पावर 

हएउसमें एक यूनिट बिजली तयार करनेमें १ पाईकी लागत 
बठेगी । फिर प्रारम्भिक पूंजीका सूद, इञ्जीनियर ओर मिख्री- 
की तनखाहें तथा मरम्मत आदिका खच लेकर कुरु एक पाई 
प्रति यूनिट खच पड़ेगा । 

खानसे मिर्जापुर शहरकी दूरी ९० मीछ है। तार 
बिछानेका खच॑ प्रति मीछ १० हजार रुपये पड़ता है। इस 
तरह मिर्जापुर तक तार ले जानेमें करीब ९ लाख रुपये खचच 
होंगे। इस रकमके सूद वगरहका ख्याल रखते इंए प्रति 
यूनिट १। पाई दाम सिर्जापुर शहरमें बंठेगा । प्रोफेसर दबेका 
झ्याल है कि इस रेटकी बिजलीसे सिंचाई कोरहका काम 
पश्चिमी यू० पी० की हाइड़ो इलेक्ट्रिक स्कीमकी अपेक्षा बहुत 
` सस्तेमें लिया जा सकता है। 

शीरेसे अळकोहल-यन्त्र-सञ्चालनके लिए शक्ति प्राप्त 
करनेके लिए अन्य योजनायें भी सोची जा रही हैं। यू० पी० 
और बिहारकी कांग्रेस-सरकारोंने एक संयुक्त कमेटी इस 
बातकी जांचके लिए नियुक्त की थी कि चीनीकी मिलोंसे 
निकलनेवाले शीरेसे अछकोहल तेयार करनेमें क्या खच पड़ेगा। 
इस कमेटीकी सिफारिशें अब प्रकाशित हो गयी हैं। ओर 
इनकी सिकारिशोंको यू० पी० और बिहार गवर्नमेण्टने 
स्वीकार भी कर लिया है। 

उक्त कमेटी इस नती जेपर पहुंची है कि व्यावसायिक दृष्टि- 
कोणसे शीरेसे अझकोहल बनाना लाभदायक हो सकेगा । 
इन दोनों प्रान्तोमें शीघ्र ही शीरेसे अलकोहल तेयार करनेके 
लिए तथा उसकी बिक्रीके लिए एक बृहत्‌ योजना बनायी 
जायगी । अळकोहलका मुख्य इस्तेमाल होगा मोटर 
हांकनेमें । यदि पेट्रोछके साथ २० प्रतिशत अलक्रोहर मिला 
दिया जाय, तो मोटरके इञ्ञिनमें किली किस्मकी खराबी नहीं 


आती और वह पूर्ववत्‌ कास करता रहता है। विजुद्ध पेट्रोल 


इस्तेमाल करनेवाले कारव्यूरेटरमें यह अलकोहल और पेट्रोल- 
वाला मिश्रण भी आसानीसे जल सकता है। कारव्यूरेटरमे 
किसी किस्मका रद्दोबद्ल करनेकी जरूरत नहीं । 

इन दोनों प्रान्तोंमें प्रति वर्ष ९० लाख गेलन पेट्रोल 
खर्च होता है। अतः इसके सङ्ग १८ लाख गेलन अलको हलू 


आासानीसे खप जाया । इसके मानी हुए ३०००० टन शीरा 
मोटर-व्यवसाथके काम आयेगा.। किन्तु बिहार ओर यू> 
पी० की झार फेकरियोंमे प्रति वर्ष तीन लाख खन शीरा 
निकलता है। अतः कोशिश की जा रही है कि अङक़ोहल- 
की सप्छाई अन्य प्रान्तोमें भी यू० पी० ओर बिहारकी 
अरकोहल फेक्रियोंसे की जाय। प्रयाग विश्वविद्याछयके 


केमिस्ट्रीके प्रोफेसर डा० दत्त, पेट्रोल ओर मोटरके इञ्िन.. 


सम्बन्धी मामलोंमें विशेषज्ञ समझे जाते हैं। आपका कहना 
है कि पेट्रोलमें ५० प्रतिशत तक अलूक्रोहर मिला देनेपर भी 
वह पूर्ववत्‌ मोटरके इज्ञिनमें इस्तेसाळ किग्रा जा सकता है। 

साथ ही अळकोहलमें एक खबी यह है कि सिलिण्डरमें 
जळते वक्त यह घअ! वगरह नहीं देता, किन्छु पेट्रोछ सिलिण्डर- 
की भीतरी दीवालोंको काली कर देता है। पेट्रोल इञ्िनसे 
बइबूदार गेसें बाहर निकलती हैं, किन्तु अलकोहळ जलानेप्र 
दुर्गन्धयुक्त गेस नहीं बिकती । लेकिन पेट्रोलके झुकाबलेमें 
अळकोहलूले ८५ प्रतिशत ही शक्ति प्राप्त होती है। किन्छु 
दामका ख्याल करते हुए अलकोहल इस्तेसाल करनेमें ही 
सुभीता होगा । 

इस पेट्रोइवाली समस्याके हर करनेकी कोशिशमें 
अन्य झुल्कवाले भी छो हुए हैं। मोटर, चायुयान आदिका 
काम बिना पेट्रोलके एक मिनट भी नही चछ सका । ओर 
आधुनिक युगमें युद्ध भी अधिक्रांश वायुसेनाकी मददसे लड़ा 
जाता है। अतः युद्ध तथा शान्ति दोनों ही वक्तमें पेट्रोलकी 
सख्त जरूरत आधुनिक सभ्य देशोंको. हुआ करती है। किन्तु 


पेट्रोल संसारके इने-तिने देशोंमें ही पाया जाता है।' 


अमेरिका, रूस, फारस आदि पेट्रोल सप्लाई करनेवाले प्रधान. 
देश हैं । अमेरिका के पेट्रोलके सोतोंमें २० खासे अधिकके 
लिए पेट्रोल नहीं है। संसारके दूसरे देशोंके पेट्टोळके सोतोंका 
भी तखमीना लाया गथा है। ओर इज्जीनियर छोग इस 
निप्कर्षपर पहुंचे हैं कि मोजदा रेटसे यदि पेट्रोलका खर्च 
चरता रहा, तो ३५ वर्षके अन्दर संसारके किसी भी देशके 
सोतेमें एक बंद भी पेट्रोल बाकी न रहेगा । 

अतः व्यवसायी सुल्कोंको कृत्रिम ढड़से पेट्रोल दयार 
करनेकी बड़ी फिक्र हो रही हे। स्वभावतः कोयलेकी ओर 
लोगोंका ध्यान गया । कोयला करीब-करीब समान रूएसे 


दुनियाके सभी देशोंमे फेला हुआ है और एश्त्रीके गर्भेके 
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न्दर प्रचुर मात्रामें यह अभी सोजूइ है। वर्तमान रेटसे खरच 
करनेपर अभी ६०० वर्ष ठक हमारी कोयलेकी खाने हमें 
. बराबर कोया देती रहेंगी । 
कोयले ते अळकोहल- तो क्या कोयलेसे पेट्रोल तयार 
किया जा सकता हे? इस प्रश्चका उतर ढंड़नेके लिए इंगलण्डकी 


_ ग़बर्नमेण्टने भी इम्पीरियळ केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेडके 


जिम्मे रिसर्वका काम छपुई किया। पूरे ८ वष तक यह 
अनुसन्धान चळता रहा, ओर इस सिलसिले में १॥ करोड़ रुपये 
गवर्नमेण्टके खच इंए:। किन्ठु इस परिश्रमका फछ यह हुआ 
कि अक्टबर १९३६ में उक्त कम्गनीने कोयलेसे पेट्रोल बनानेका 
काम व्यावसायिक पेमानेपर शुरू क्र दिया । इंगळण्ड-जसे 
समृद्धशाली देशमें-भी गवर्नमेण्टकी मददके बिना इस तरहके 
अनुसन्वान-कार्य पूरे नहीं होते, तो भारत-जेसे गरीब सुल्कमें 
तो गबर्नमेण्टकी ओरसे प्रोत्साइनकी ओर भी ज्यादा 
जरूरत है । 

इस स्थांनपर इस घातका जिक्र कर देनो अनुपयुक्त न 
रे।गा कि पूरे १९ वर्ष तक जर्मनीवाछोंन करोड़ों रुपये खच 


करके झत्रिम नीलके सम्बन्धमें अनुसन्धान किये थे। ओर 


आखिरमें उन्हें कितनी जब्त सफलता मिरी, उसका 
अन्दाज भारतके गब-गांबमें उज्ड़े हुए नीळके गंदामोंकी 
संख्याको देखकर लगाया जा सकता है। 

इटलीमें मोटरके इञ्जिन उळानेके लिए वहांके दछदछमें 
पामी जातेवाली २ेखॉका इस्तेमाठ किया जा रहा है। 
Se अं; शूठ गेस hha hs ह 
प्रोपेन व्यूटेन आदि गेसें इन दुलदछोंमें बढुंतायतसे मिलती हैं । 
इन्हें दबाव डारकर द्वव-रूपमें परिणत कर लेते हैं, फिर 


बोतल मिं भरकर ये इञ्ञुनमें जरानेके काममें लाये जाते हैं। 
बेल्जियन कागोमें, जहां तेछहन बहुरायतसे ५दा होता 


“है, वनस्पति तेळते पेटरोळ-जेसे इधन मोटरके इजनमें जछानेके 


लिए तेयार किये जा रहे हैं । 

एकाध देशोंमें पिसे हुए पत्थरके कोयलेमें लकड़ीका 
बुरांदा मिलाकर उससे इञ्ञनोके लिए इधनका काम लेनेकी 
कोशिश की जा रही है। [ 

इटळीमें अमोनिया गसको द्र्व-रूपमे परिणत करके . 
इज्ञमें जराया जा रहा है। इस तरीकेमें एक खांस गुणं . 
यह है कि अमोनिया गेस तयार करनेके लिए कोयला, तेल 
वरह कुछ नहीं चाहिए। विद्युत्‌ मशीन ओर आसमानकी 
हवा। बश, इन दोनों चीजोंकी मददसे आखानीके साथ : 
असोनिया गैस तेयार की जा सकती है । 

इस तरह हमने देखा है कि सभी देशोंने अपने-अपने 
तरीकेपर उद्योग-सम्बन्धी शक्तिसमस्प्राको हरु करनेकी 
कोशिश की हे। हमारे देशमें भी प्राकृतिक साधनोंकी कमी : 
नहीं है । प्रचुर मात्रा कोयटेकी खानें आर ऊंबे-ऊंचे पानीके 
झरने मोजूद्‌ हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि केन्द्रीय. 
सरकार प्रान्तीय सरकारोंके साथ सहयोग करके इस प्रश्नको 
इमानदारीके सोथ हर करें । 

यदि सस्ते दामपर मशीनोंके लिए सद्ालक-शक्ति पदा 
की जा सकी, तो तरह-तरहके नयें-नये उद्योग-धन्थोंको पनपते 
देर न लोगो । उद्योग-व्यवसायके पनपनेके लिए यह अच्छा 
अवसर है । और हमें यह अवतर खोना न धाहिए । 


a DS 


किटी ओर पीटर न्यूथाकके एक उद्यानमें खेल रहे हैं। 
में उन्हें बराबर देखता रहा हूँ, पर आज उनकी नयी पोशाकें 
मनको लुभावनी छा रही हैं । किरी ओर पीदरके पास दूसरे 
हब्शी बच्चे भी हैं ओर उन सबने आज नयी पोशाके धारण 
की हैं। उन्होंने अभी लुका-छिका खेल खेला है ओर अब 
एक नये खेऊकी तेयारी कर रहे हैं, जिसे थे 'कुत्ता-बिडीका 


खेल' कहते हैं। मेंने उनमें दिरुचर्री ली हे ओर पा की एक. 


बेखपर बेंठे-जेठे में यह रब दृश्य देख रहा हूँ । पुछठेकालयमें 


CS [a C में ५ 
बठे-बठे जी उबा, तो बाहर निकलकर इस पाकमें आया और. 


थह «उकर में यह सब देख रहा टू कि फे त बजिनिया उधरसे 
भाती दिखाई पड़ी। भरे ! आज तो इसे भी खूब सजवजकर 
निकरुनेकी लाऊसा हुई है। फेनीको में कई सालते जानता ईँ 

लेकिन मेरा ख्याळ है, आजका-सा उत्साह मैने उसमें कभी 
न देखा था। उसने आते ही अभिवादन किया और फिर मेरे 
पॉल ही बेठ गयी। उसके हाथके एक बण्डलूको मेंने अब 
देखा । मेरे पूछनेपर उसने बताया कि अन्राहम लिड्कनकी सुल्य- 


pr र र ०. Eo 
अमेरिकन अछतोंकी हीरक-जयन्ती 
डा० चन्द्रशेखर, एम० ए० डी० हिट्‌० द 
सुल्य घंटनाओंकी लेकर उस महापुष्षका एक छोटा-सा | 


जीवन-चरित मोटे-मोटे अक्षरोंमें छापकर आज हब्शी बच्चोंमें 
वितरित किया -जाय॑ं। उसी महापुरुषने हब्शियोंकी 


गुलामीके विरुदह आन्दोलन करनेमें सफलता पायी थी। 
तो आज हब्शियों-इन अमेरिकन अछतोंकी हीरक- 


यन्ती हे। आजसे ७५ साळ पहले इसी महीनेमें अब्राहम 


लिड्डूनने दासताको गेरकानूनी उदरानेवाले कानूनपर हस्ताक्षर 
किये थे, इसलिए अमेरिक अङतोंके लिए आज परका 


दिन है। किटी और पीटरने आज इसीलिए पोशाक बदली है 
ओर कपड़े-लततेकी सदा. उपेक्षा करनेवाली फेनीके हृदयमें भी 
आज सजकर निकलनेकी लालखा हुई है। लेकिन किटी 
पीटर आर फेनी ही क्‍यों, आज समस्त अमेरिकाके हब्दियों- 
के लिए पुण्य-दिन है । [ र 
मेने बात की, तो उत्तर देनेमें फेनीका भळा भर आया । 
छिड्कनका माम छनते ही छज्ञांते नतमरू-क होते उसकी सुख- 
द्वा कुछ ऐसी हो गयी कि र्त्रयं मेरा भी सिर झुक रया । 


हश्रियोंके एक अखबारी दक्तरका दृश्य | 
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है 


«` अछृनोकी हीएक-ज गन्ती १८७ 


नवीन भावापन्न हब्शी ख्री-पुरुष । 


और क्यों न झुके ? कितनी ही बार मेंने अमेरिकन 


*हब्शियों और अपने देशके अछूतोंकी तुछना की है, और उस 
-हुकूनाके बाद कितनी ही बार मेंने अनुभव किया है कि 


दोनों ही के भाग्य किस प्रकारके अत्याचारोंकी श्यघ्डछामें 
बंधे हैं। दक्षिण भारतमें यदि सवर्ण हिन्दू अछूतोंकी छायासे 
परहेज करते हैं, तो जाति-मेदको न मानने ओर . समानताका 
दावा करनेवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाके ४८ राज्योंके अन्त- 
गंत एक दर्जन गोरोंके घर न मिलेंगे, जिनमें. बढ़कर हब्शी 


` खाना खा सकें । इतना ही नहीं, उन्हें ऐसे किउने ही कामों- . 
` को करनेकी आज्ञा नहीं हे, जिन्हें गोरे कर सकें । वे सभी 


गाड़ियों पर नहीं बेड सकते, सभी पाकोमें नहीं घूस सकते और 
सभी सकूछों-कालेजोंमें पढ़ नहीं सकते । अब्राहम छिङ्कनने 
का दूनी 'तोरपर दाखताकी जञ्जीरोंसे उन्हें सुक्त कर दिया है, 


पर आज भी आत्म-विकासका मा" उनके लिए कम . 
_ अवरुद्ध नहीं है। और एक समय तो ऐसा था, जबकि . 


हब्शी होना ही पाप था । जिस तरह भारतमें अछृत होना 


संसारकी सारी घृगाओंको लेकर जन्म लेना है, उसी 
प्रकार हबशी रोता हुआ, कर्मको .कोसता हुआ कहता - 


» हा न 
कल x Fe 
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To be a negro like this. 

Alas! Lord God what will have we done 

यह एक निग्रो कवि कोटार्सका कषण उद्गार है, जिसमें 
सारी निग्रो जातिकी मर्म-पीड़ा रो उठी है। ९जीवादी 
सभ्यताके फलस्वरूप जिस श्रेणी-मेदको स्थापना हुई, उसमें 
युगों तक मनुष्यने मनुष्यको पशुओंसे भी जघन्य अवस्थाओं- 


: में रखा है और मजा यह है कि. इसको उसने. अपने नेसर्ग्कि 
अधिकारोंमें माना है । हन्शियोंके क्रय-विक्रयक्की कहानी 


सभ्यता, बल्कि असभ्यताके इतिहासकी सब्रसे कहग और 


_खाथ ही घणित कलड़गाथा है । रङ्कीन जातियोंपर होनेवाले 
' अत्याचारोंका यह एक अङ्ग है, जिसने सदियों तक संसारमें 


दासता चछायी । ओर अचरजकी बात है कि . बड़े बड़े 
विद्वान्‌, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ न केवल ऐसी दासताका 
बिरोध नहीं करते रहे हें, बल्कि इस प्रथाके कट्टर समर्थक्रोंमें 
रहे हैं। अमेरिका ओर ब्रिटेनके अडारहवीं शताब्दीके इतिहास 


और सांहित्यमें ऐसे प्रमाणोंकी कमी नहीं है, जो यह सिद्ध 
कर देते हैं कि केसे-कसे अनोखे तका ओर युक्तियांसे इस 


- प्रणालीका समर्थन किया जाता रहा है। 


इंगळण्डके प्रधान मन्त्री चेश्रमने तो एक. बार अत्यन्त 


गुछामोंकी खरीद्‌-बिक्रका रोजगार खूब तेजीपर था अ 
गुराम राष्ट्रोंकी राष्ट्रीय सम्पत्ति समझे जाने लगे थे। 
अमेरिक्राके पुराने सरकारी का.जोंके आधारपर कहा 
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गर्वके साथ कहा था कि “अफ्रीकाकी विजयसे गुछासोंकी 
खरीद्‌-फरोख्तका सारा अधिकार इमे मिल गथा है। 
चेथमको यह नीति कुछ नयी नहीं थी । भडारहवी शता०दीमें 


गीर 


ज्ञाता है क्रि १६८० ओर १७०० के ब्रीच--२० चषोमें 
प्रायः ३ लाख गुछामोंको अंगरेजोंने अमेरिका पहुंचाया । 
उस समय जो सन्धिया होती थीं, उनपर विचार करते समय 
राजनीतिक प्रश्नोके साथ-साथ गुलामोंके क्रय-विकयके 
रोजगारका भी ध्यान रखा जाता था । मूक टकी जो सन्धि 
१७१३ में हुई थी, उसमें स्पेनसे इस अधिकारके ले लेनेके 
लिए बरिटेनमें खुशियां मनायी गयी थीं ! सत्राट्‌ आर्ज तृतीयके 


उनका इस प्रकार एंस-टंसकर भरना भी कानून द्वारा जायज 
करा दिया सया था । कानूनन्‌ एक दासके लिए ६५१ फीट 
3 इञ्च तथा दासीके लिये ६५१ फीट २ इञ्च जगह आवश्यक 
समझी गयी थी । जहाज़ोंमें सफाईकी इतनी अधिक उपेक्षा 
की जाती थी कि दासोंवाठे जहाजोंकी दु न्धि आधे मीरसे 
ही उठती थी । रास्ते-मर गुलाम उबकाई, मतली आदि कितने 
ही रागोंसे परेशान रहते । सभी दास सुरक्षित किनारे तक 
पहुंच भी नहीं सक्रते थे, क्योंकि अनुमानतः प्रति पांच गुलाम 
पीछे एककी मत्यु रास्तेमें हो ही जाती थी। एक इठिहास- 
कारने गुलामोंको ढोनेवाले इन जहाजोंकी दुईशाअ।का 
बर्णन करते हुए बड़ी मामिक ब्रातें कही हैं। उसने लिखा 
है :--““जहाजोंमें गुलास इस प्रकार इ॑स-एसकर भर दिये जाते 
थे फि वे करवट भी न ले सकते थे। वे. शरीर या सिर तक न 


गुलाम ढोनेवाळा एक जहाज-गुराम किस प्रकार टॅसकर जहाजें भरे गये हैं । 


` छम्बे शासन-काएमें बिटेनक्रा यह दास-व्यारार खब चमक 
इछा था । | 


` गुलामोंके क्रय-विक्रके इस रोजगारकी व्याउकरा 
बठानेवाले कुछ आंकड़े हाहाकार मचानेवाले हैं। आंकड़े 


 ओंहें :-- 


१६६६ से १७६६ ठक--अंगरेजोंने ब्रिटिश-फ्रेल्ल ओर 


स्पेनिश -अमेरिकत उपनिवेशोंमें तीस लाख हब्शी गुलाम : 


बेचे । इनमें करीब २॥ लाख दास जहाजोंमें ही मर 
गये क्योंकि दालोंको जिस प्रकार जहाजोंमें उस-ईसकर 
भर दिया जाता था, उसमें वे आरामसे तो क्या, कठिताईसे 
भी एक किनारेसे दूसरे किनारे तक खरक्षित नहीं पहुंच सकते 
थे। ऊपरर-नीचे, उल्टे-सीथे, किसी भी प्रकार दासोंको 
जहाजोंमें टूंस दिया जाता था । और मजा यह है कि जहाजोंमें 


हिला सकते थे । क्योंकि उनके पांव आर सिर ब्रंधे रहते थे । 
कितना ही की मत्यु दम घुटनेसे हो जाती और कितने ही 
यन्त्रणाओं ओर मानसिक व्यथासे पागल हो जाते थे। इस व्यग्र 
पा >छपनमें थे एक-दूसरेको मार डालते थे कि थोड़ी-सी जगह 
तो मिल सके । कोई भी दास अपनी बगल हे दासको मार 
डालनेके लिए उत्छुक रहता था ।” 

१६४० से १७८६ तक ब्रिटिश, अरेरिकन उपनिवेरो'में २१ 
लाख दास बिके । 

१७१७ ओर १७५६ के भीतर करीब ३५ लाख दास 
अमेरिकन उपनिवेश्ञोंमें साथे । 

१७५२ ओर १७६२ के भीतर केवर जमाइकामे ७१११५ 
गुलाम पहुंचाये गये । । 

१७७६ से १८०० तक प्रति वर्ष ७० हजार गुलाम 


जज बम अमेरिकत उप- 


जाते थे। इस 
प्रकार 
लाखके लाभा 
दास पहुंचाये गये। 

इस प्रकार 
गुछामोंका यह 
रोजगार विशार 
पेमानेपर चलाया 
जाठा था, जिसमें 
कितने ही राष्ट्रों 
की दिलचस्पी 
थी। आश्रय 
होता है कि 


बड़े-बड़ विचारकों 


पाल राबेसन जो दुनियाका उग्रसिद्ध 
हज्शी कछाकार है। 


तत्रा राजनीतिज्ञनि भी इस घृणिद . व्यापारको जारी रखा. 


और इसके निषेधके लिए होनेवाले प्रय्नोंको न्ट करनेके लिए 
युद्ध ठाननेकी कोशिशें की थीं। ब्रिटिश पार्लमेण्ट तथा 
अमेरिकामें यह प्रक्ष कारी दिनों तक्र एक विकट रूपमें 
उपस्थित रहा । | 
१७९० में तम्बाकू, चादल, रुई ओर नीलकी खेतीकी बुद्धि 
के गयी और तब गुळामोंको संख्यामें भी कमी पड़ गयीं । 
दक्षिण अमेरिकाने यह सोचकर कि अब उसे गुलामोंकी 
आवश्यकता नहीं है, सन, १८०८ ई० में दासोके 
आयाठपर प्रतिबन्ब लगा दिया। सुईकी खेती उन दिनों 


हब्शियोंने ही विशाळ पेमानेपर सम्भव बना दी थी ओर . ह 
रख 


आज भी उनके कारण ही उसका यह रूप है। पाळ रावेसन 
संसारका ख्याति-प्रा् कळावन्त है । इस - हब्शीने सारे 
संतारमें अपनी कराते लाखों-करोड़ों प्राणियोंको अब तक 
अमृतपान कराया है। जब दह गाता है 
Some one had to pick the ०606 7. 
Some cne had to plant the corn. 
Someone had fo slake and be able f? sing. 


That's why darkies_ were born. 


निवेशोमें पहुंचाये - 


१८॥ ४ 


काठे 


निक सभ्यताके 


उशी जीवनको चित्रित करनेवाले उसके न 
गीतोंको मधर ओर व्यथापूर्ण वाणीमें छनकर इंस काले 
क्रावन्तरर छाखों गोरोंके प्राग सिहर उठ्तेहैं। | 

किन्तु पार रात्रेसन ही नहीं, निग्रो जातिने काण्ट्रेल्टों `. 
सेरियन एण्ड्सन, डब्ल्यू सी० हेण्डी, बेजनर, खुड्रडं 
एलिझटन-जेसे काकार पेदा किये हैं। चित्रकलामें भी 
उन्होंने बड़ी खाति पायी है, पर अमेरिकामें होनेवाली 
आक करा-प्रदर्शिनियोंमें उन्हें अपने चित्र रखनेकी आजा 
नहीं मिल पाती । लास पऐज्विल्सका पाछ विलियम्स एक 
अनोखा शिल्एकरू-दिशारद्‌ है। पर ग्रेस मूर-जेसी कुछ 


` अभिनेत्रियों तथा कुछ दूसरे व्यक्तियोंको छइकर कितने 


गोरोंने इस हब्शीकी अनोखी प्रतिभाको दिक्सित होनेका 
अवसर नहीं दिया है । 

एक बातमें अमेरिकन हब्शियों ओर भारतके अछूतोंमे 
और भी अनोखा मेल है। भारतके कट्टर सवर्ण हिन्दू अछूतों-, 
को जैसा कुत्सित प्राणी समझते हैं, उसी प्रकार अमेरिकाके 
हब्शियोंको वहांके गोरे समझते हैं। इतना ही नहीं, जिस 
प्रकार यहांके अछुतोंमें भी अनेक्र जातियों हैं और उनमें भी 
प्रसार अस्पृश्यता हैं, उसी प्रकार अमेरिकन अकछूंतीं-- 


 हब्शियोंमें भी जाति-भेद-सा ही कुछ है। हब्शियोंकी जो 


समितियां हैं, उनके संदस्योंका चुनाव रङको लेकर होता है । 
कम काले हब्शी 
अधिक गहरे 
रङ्गके 
हब्शीको हर- 
निज अपनी 
समितिमें पांच न 
देंगे । 
उनमें सामाजिक 
भावना तो बड़ी 
प्रबल हो गयी 


है और आधु- 


कितने ही रोग 
उनमें आ गये जेमी जोन्स जिसने अपने मधर सङ्गीतसे 
हैं। पर यह जो संसारमें छप्राति पायी है। 


AAARAANASAAASASSI 230 33 3 43 3 3 2 3. 43 43 3 3 3 4 33 3 3 2 4 3 AAAS. 


यूनिवसिटीकी नवीन हब्शी ग्रेजुएट महिलायें 


अपनेमें ही भेइ रखनेकी प्रवृति उनमें गोरोंकी देखा-देखी 
आ गयी है, उससे उनके सड़ठंव और विकासका मार्ग 
बड़ा ही अवरुद्ध हो सकता है। शिकागोमें हज्शियोंकी 


एक संस्था दे, जिसमें हलके काठे रड़के ही इसी सम्मिलित 
हो सकते हैं । लेकिन केवल रङ ही आवश्यक नहीं है, उनकी 
आथिक अवस्था भी अच्छी होनी चालिए। कहा जाता है 
कि उसके अधिकांश सदस्योंके पास २५०० डालर वार्षिक 
आयका होना आवश्यक है। इस प्रकारकी भावनाके प्रमाण 
ओर भी पाये जा रहे हैं, जिनसे अछूतोंमें ही श्रेणी-भेद 
होता दिखाई पड़ता है, ओर इसकी भयानकता दो बातोंमें 
है, क्योंकि एक तो उनमें आपसमें ही रङ्गका भेद है; दूसरे 
पूंजीके आधारपर उनमें पंजीवादियों और दरिद्रों--दो 
श्रेणियोंका जन्म होता जा रहा है। 

अब्राहम छिङ्कनने जिस समय हज्शी गुरामोंको मुक्त 


किया था, उस समय उनकी अवस्था ४०,००,००० थी और अब 


® च 


उनकी संख्या १,०७०,००७ है । अमे- 
रिकामे इस विशाल संख्याने एक अजब 
अल्य-संख्प्रक प्रश्न रख छोड़ा है। और 
यह संख्या तथा इसके प्रति किये 
जानेवाले व्यवहार बताते हैं कि अमे- 
रिकनोंका यह दावा कितना गलत है 


स्त्राधीन समझते हें । कानूनको नजरमें 
हब्शी स्वाधीन भले ही हों, पर 
आथिक, राजनीतिक और सामाजिक 
सभी हष्टियोंसे तो आज भी वे स्त्राधीन 
नहों हैं । 

लेकिन इसमें सन्देह नहों कि जब 
कहीं उन्हें एुअबसर -मिले हैं, उन्होंने 
काफी उन्नतिशीलताका परिचय दिया 
है ओर प्रमाणित कर दिया है कि 

` इस प्रकारके आत्मविकासके अवसरोंको 
he हज्बियोके छिए असम्भव बनाना 
रड्जीन जातियोंके प्रति कितना भीषण भन्याय--कितना कूर 
और कुल्लित व्यवसाय है। भारतीय अछतोंकी समस्यापर 
भी इससे प्रकाश पड़ता है। दोनोंको समस्‍यायें अनेक अंशोंमें 
समान हैं। उनके प्रति होनेवाले अत्याचारों तथा उनके प्रति- 
कारके साधनों एवं उनकी प्रगतिशील सम्भावनाओंमे भी 
कोफी संमानतायें हैं। 5 

ओर इसीलिए आज हब्शियोंने अपनी स्वाधीनताकी 
हीरक-जयन्ती मनायी है। किडी ओर पीटर आज इसीलिए 
मुक्त पक्षि-शाबकोंकी भांति फुदकते फिरते हें ओर | 
फेनी इसीलिए आज सजकर बाहर आयी है! पर वह 


सोचती है कि जब इन ठुकराये हुए उपेक्षित अछूलोंकी आज 


भी यह अवस्था हे; तब आजसे ७५ साल पहले इनकी 
अव्था केसी -रही होगी--कितनी कुत्सित, छान्छित ओर 
दयनीय ! 


कि वे सभी मनुप्योंको समान और. 


$ 


$ 
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me हम अधिक सच्चरित्र हैं? 


श्री कस्तूरमङ बांठिया, बी० काम० 


हम पाश्चात्य देशवासियोंको आज असचचरित्र और 
पतित कहते बही अघाते। जब भी किसी ऐसे सामाजिक 


सुधारका प्रयत्न किया जाता है, जिसका उद्धव पाइचात्य. 


विचार-प्रणाडीसे परिपुष्ट हुआ हो, तो केवल इसी बाठकी 


दुहाई देकर उसका घोर विरोध किया जाता है कि ऐसे 


सुधारोंसे हमारा पाझ्चात्योंका-सा नेतिक पतन हो जायेथा । 
इनसे भारतवर्षका सिचा बिगाइके कुछ भी भला नहीं होगा । 
क्या हमारा पाश्चात्योंके प्रति यह लाञ्छन दरहक.कत ही 
सत्य है ? कया हमारा भारतीय समाज उनकी अपेक्षा दर- 
हकीकत हो सच्चरित्र है ? प्रत्येक निष्पक्ष विचारशील व्यक्तिके 
हृदयमें ये शाङ्कायें उठती हैं। आज इस लेखमें हम इसी 
लाज्उठका कुछ विचार करना चाहते हैं । 

_ यह विज्ञायनबाजीका युगा है। तिरूका दाड़ बनाना ही 
इस यु..का धर्म है। पाश्चात्य अखबारोंमें आये दिन निक- 
लनेवाले दाम्यय-विच्छेदु -आदिके विवरणोंको पढ़कर हर 
किसीकी यह धारणा होना निश्चित है, जेसी कि हम लोगोंकी 
हो ग्यी है कि पाश्वात्य छोग हमसे पतित ओर असच्चरित्र हैं । 
क्योंकि हमारे यहाँ अखंवारबाजीका सोभाग्यसे कहो या 
दुमाग्यते, अमी तक भी इतना प्रचार नहीं हो पाया डे, 
यही नहीं; बल्कि पाश्चात्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा हमारे इस भारत- 
चर्षका क्षेत्रफल इतना बड़ा और दिस्तृत है और जन-संख्या 
इतनी घनी हे कि इसमें ` होनेवाली आये दिनकी ऐसी ही 
घउसायें हमारे पढ़ने या छननेमें मुश्कलसे ही आती हैं, 
इसीलिए हम अपने-आउको अधिक पवित्र ओर सदाचारी 
कहनेकी भी हिमाकत कर सकते हैं । ४ 

क्या हम अधिक सद्गाचारी और पवित्र हैं? आइये, इस 
प्रश्षकी हम कुछ छान-बीन करें। इस छान-बीनकी वतसान 
प्रणाली प्रत्येक देशके इस सम्बन्धके एकत्रित अङ्कोकी तुलना 
करना है । परन्तु हम इस प्रणालीसे दोनों समाजोंकी तुलना 
कर ऐले नाजुक विषये मन्तव्योंको स्थिर करना हक नहीं 
समझते । इसका प्रधान कारण यह है कि अनुसन्धानके बिना 
उदुत किये हुए अङ्क मनचाही धाठको घुष्ट करनेके लिए 


प्रयुक्त किये जा सकते हैं । इस बातसे हरएक अङ्क-दिज्ानका' 
जाननेचाला अच्छी तरह परिचित है। 

अङ्कोंके अतिरिक्त भी तुलनाका एक ओर साधन है, 
जिससे भिन्न-भिन्न समाजका तुलनात्मक स'स्कृतिक इति- 
हास सङ्कलित किया गया है। वह साधन है तत्कालीन 
साहित्य। साहित्य जीवनकी समीक्षा है। मनुप्य जातिकी 
सद्धित ज्ञान-राशिका कोष है । मनुध्यका ओर मनुप्य जातिका 
भाषाबद्ध या. अक्षरव्यक्त ज्ञान है। इसी साहित्यकी दुहाई 
देकर ही तो आज हम पाश्चात्योंसे अपने पूर्वजोको महान्‌ 
उन्नत घोषित कर रहे हैं। यही नहीं, पाश्चात्योंके प्रकाशित 
साहित्यको प्रमाण मानकर ही हम उन्हें पतित ' ओर असच्च> 
रित्र भी कह रहे हैं । 

जिस समय हम अपनको पाश्चात्यांसे अधिक चरित्रवान्‌ 
या सचरित्र कहते हैं, तो हमारा छक्ष्य योन-भावरण ही होता 
हे । इसीलिए हम अन्य किली भी तरहके आचरणका यहाँ . 
अनुसन्धान नहीं कर रहे हैं । इख विवेचनको पढ़ते समय हमें 
यह बात खासकर ध्यानमें रखनेकी है । योन-आचरणमें भी हम 
इस बाठका विचार नहीं करेंगे कि वह केसा होना चाहिए | 
हमारा छक्ष्य सिफ यह है कि वह प्राचीन काछमें केसा था 
और भाज केसा है ? हम अपने ही सदाचारका इतिहास 
टटोरूकर यह देखना चाहते हैं कि हम इस विषयमें अपने 
पाश्चात्य भाइयोंसे किस तरह भिन्न आचरण कर चुके हैं और 
आज भी करते हैं । । 

इसलिए आइये, हम-अपना प्राचीन ओर अर्वाचीन 
साहित्य टरोळें । उसमें भी खासकर छाकिक साहित्य; क्योंकि 
हम पाश्चात्योके ऊकिक साहित्यकों पढ़कर ही तो उनको 
अपनेसे हीनचरित्र मानते ओर कहते हैं। लोकोत्तर साहित्य- 
से हमारे चरित्रकी उच्चता ओर जीवनकी पवित्रता सिद्ध नहीं 
हो सकती; क्योंकि दह निरा आदर्श है, और इसीलिए जीवन- 
की यथार्थठासे दूर ओर असम्भव भी हो जाता है। 
ऐसे आरशंषर चरुनेवाले क-्व्यच्युत होते धाते गये हैं। 
हमारा यह कथन कि लोकोत्तर साहित्य हमारे यथार्थ जीवन- 


को शायद ही रूळ करता है, कोई अठिशयोक्तियुक्त नहीं है 
हम भा रतवा सियका उल्कर्ष-काल आजसे हजारों वर्ष 

पहले था, जिसमें वेदादि ज्ञान-भण्डारका उद्धव छुआ । 

इरिहासन्ञ मानते हैं कि ब्राह्मण-कालसे लेकर यूना- 


नियोंकी चड़ाई दकके भारतवर्षकी जानकारी यदि किसी: 


एक ग्रन्थमें हो, तो वह महाभारतमें ही हे। इसी म 
भारतके आवारपर राव बहादुर खी० वी० बेचने अपने 
ग्रत्थ “महाभारत मीमांसा” में लिखा है कि “राजा ओर 
घनी रोगोंकी अनेक स्त्रियां तो होती ही थीं, परण्तु इनके 
अतिरिक्त इन छो'गांमें बेश ।स्त्रयों ( रखेलों ) के रखनेकी भी 
रीति थी ।” उसी ग्रन्थमें उन्होंने तस्काळीन यूनानी भारतीय 
इतिहास-लेखकोंसे यह मत भी उद्धत किवा है कि “राजाओं- 
का ऐश-आराम था वेभव इतना बढ़ गया है कि धथ्वी-भरमें 
इसका जोड़ नहीं । यह ऐदा-आराम बिरूकुठ खुले खजाने 
होता है। क्योंकि राजा जहां जादा है, बहा उसके साथ 
सोनेकी पाछकीमें «ठी हुईं वेश 'स्न्रयोंकी कतारकी कतार 
रहती हैं। अन्तर यह होता है कि जुलूलमें इनकी श्रेणी 
रानीके समुदायस कुछ हटकर चलती है।” निःसन्देह यह 
चरित्रका आदर्श हमारे आज-कलके माने हुए चरित्रादरसे 
जिसके साथ हम पाश्चात्पोंके च,रेन्रकी तुलना करते हैं, बहुत 
ही नीचा है, यही नहीं, अपितु वह पाक्षात्योंके किली भी 
समयके चरित्रादशंसे ऊंचा नहीं है। महाभारत-कालमें तो 
प्राजितोांकी वित्राहिजा सित्रयाको विजेता अभने अन्जःपुरमं 
दाखिल करना उचित समझता था ओर यह रिवाज मान्य 
था। तभी तो घ्य ऋषिने जयद्रथसे द्व।पदी-हरणके समय 
यह वाक्य कहा था :- | 
नये शाक्या त्व्यामेत अविजित्य महारथान । 
__ धर्म क्षत्रस्य पौराणमवेक्षस्व . जयद्रथ ॥ #१ | 

ह जयद्रथ ! महारथियों ( पाण्डवो ) को जीते बिना 
तुम द्वीपदीकों नहीं ले जा सकते । पुरातन काछसे क्षत्रियोंका 
जो घर्म चछा आ! रहा है, उसपर ध्यान दो । इससे यह बात 
स्ट है कि दब खी-हरण पार नहीं साना जादा था । 

महाभारत-काळपे पीछे सन्राइ॒चन्द्रगु् मोर्यका समय 
हमारे इतिहाल-कारमे सूत्रणं संमेय है। आइये, इस कालको 
भी इम साहित्य टटोलें । . इल सम्राटके महामात्य 
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चाणक्यने एक ओर तो नीति-शाखकी रिक्षा दी है, जो आज 
दक चाणक्य नीतिके नामसे प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर उसने 
-को।व्ल्यि नामसे राअतन्न्रकी : ओर वात्स्प्रायन नामसे काम- 
सूत्रको । यह बात सत्य है कि इतिहासन्च अभी इस विषयमे 
एकमत नहीं हैं कि इन तीन भिन्न-भिन्न नामोंवाला ध्यक्ति 
हं। उस मर्य सम्राटका विचक्षण महाआामात्य था । परन्तु 
फिर भी, इस बातसे कोई इनकार नहीँ करता कि -कोटिलीय 
अर्थशासत्र ओर वात्स्यायन कामसूत्र दोनों ही उस समथके 

एचीन ग्रन्थ हैं । | 

` पहले वात्स्यायनके कामसूक्का ही आप बिचार 
कीजिये । स्वथं ग्रन्थकारने यह स्दीकार किया है कि 
दृदकादि आचायाने पथक्‌-प्रथक अधिकरण लेकर अपना- 
अपना ग्रन्थ लिखा था। प्रत्येकका ।छेबा ग्रन्थ काम- 
शाखका केदल अड्भ-मात्र था। आचाय ब्राश्नव्यका ग्रन्थ 
अति विशाल होनेसे सबके समझनेमें दुरह था। इसलिए 
उनके सब विषयोंको संक्षिप्त करके सब विषयोंसे परिपूर्ण 
झुझ आचाय वात्स्यायनने इस कामसून्रकी रचना की। 
( १ मण्डल. १ पृ. १९ सू. )। अथात्‌ उस खमयके प्रचलित 
इस विपयके अनेक ग्रन्थोंमेंसे यह एक प्रन्थ था । यह विषय 
उस समय आजकलका-सा गोप्य, चचा-अनुपयुक्त, अछन्द्र 
एवं चोभत्स नहीं माना जाता था । इसीलिए प्रसङ्वशात्‌ इस 
ग्रल्थमें भिन्न-भिन्न देश या प्रान्तवा/खियोंकी योन-प्रबृत्तियो और 
प्रकृतियोंका वर्णन भी आचार्यने करना उचित समझा, जिसे 
पढ़कर यह माननेको कोई भी विवारशील व्यक्ते 'ठेयार नहीं 


डे कि आजकी पाश्चात्य जनता यौ स्वयं हम ही उससे 


अधिक कामातुर, चररन्नश्रष्ट या असदाचारो ६। 

कामसूत्र छोकिक साहित्य है, इससे तो कोई भी इन्कार 
नहीं कर सकता । ओर यह भी हम सबको मान्य ही होना 
चाहिए कि छाकिक सा हित्यमं सनुष्यको संनुष्य सानेकर ही 
उसकी विवेचना की जाती है। छोकोत्तर साहित्यक 
भति लोकिक साहित्यमें मनुष्यको देवत्व या राक्षसत्वका 
बाना प्रदान करनेकी चेष्टा नहीँ की जाती । यही कारण हैं 
कि ल।किक साहित्यमें सञु-यको प्रब्वत्तिय। राक्षसत्वकी होते 
हुए भी न तो छकोत्तर साहित्यको भाति अतिरञ्जित की 
जाती हैं ओर न अतिघृण्य । क्योंकि छकक साहित्यका एक- 
मात्र ऽमेय सजुध्यकों मजुप्य रखते हुए ही लकल सजुष्य 
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बनाना हे । आचार्य वात्स्पायनके मतानुसार वही मनुष्य 
छोकिक रूपसे सफळ है, जिसने धर्म, अर्थ और काम इन तीनों 
ही वको यथाशक्ति सञ्जय और उपभोग किया है। कामको 
मनुष्यके लिए घमं और अथ के समान ही उपयोगी मानकर 
कामसून्रक्री रचना की गयी थी, जिसमें न केवळ दम्पतिके 
समागैमको बतलानेवाठे उपायोंका ही एकमात्र विवेचन 
किया गया है, परन्तु उसमें परदारागमन, वेश्यागमन, पुरुषा- 


` यितम्‌, ओपरिध्कम्‌, पुनभूवृतस, वाजीकरणम्‌, वशीकरणम्‌ 


भादि प्रत्येक विषयका विस्तृत विवेचन किया गया है। 
डा० भावानदासने यञ्चपि वात्सपायन-रचित कामसूत्रका 


चुक बड़ा दोघ इन्हों विषयोंके चिवेचनको बताया है; क्योंकि 


इनका वर्णन करते हुए आचायने कुर्यात्‌? “साधयेत्‌? 'प्रेषयेत्‌' 
आदि यानी 'ऐसा करे? ऐसे सापे, 'ऐसे भेजे! आदि विधि- 
वाचक शब्दोंका प्रयोग किया. है; परन्तु जिस उदेश्यकी 
सिद्धिके लिए इस ग्रम्थकी रचना की गयी थी, उसे देखते हुए 
आचार्य यदि इन बिषयोंका विवेचन न करते, तो वह इस 
ग्रन्थकी एक बड़ी भारी त्रुटि होती। डा० भावानदासका 
आरोप नीतिशाखकी टश्सि सवथा उचित है। परन्तु काम- 
सूत्र तो नीतिशाखका ग्रन्थ नहीं है। उसका लक्ष्य तो काम- 
सुखकी अभिज्ञता प्राप्त कराना है (१ मं० २ ९० १३ सू०)। 
और इसकी प्रा्तिके क्या-क्या और कौन-कोन-से साधन 
` प्रचलित थे और हो सकते हैं, उन सबका ही विवेचन करना 
` अनिवार्य था । विधेयात्मक भाषामें ऐसे विषयोंका विवेचन 
लोगोंमें सदाचार-वृद्धिके लिए ही किया गया है, ऐसा कहकर 
आचायके दोएको परिहार करना नीतिशाख्ियोंकी ज्यादती 
ही कही जा सकती है। क्योंकि वेइयागमन, परदारागमन 
आदि यदि प्रचलित रिवाज उस समय न होते, तो कोडिलीय 
थृशास्त्रमें न तो 'गणिकाश्यक्ष'का ही विधान बताया जाता 
और न 'घर्मह्थीय प्रकरणमें निष्पतन, पथ्यानुसरण, हृस्व- 
प्रवास, दीर्घ प्रवास आदि परिस्थितियोंमें दण्ड आदिका 
आजकछकी ही भांति विधान किया जाता । 
आचार्यने कामसून्रमें इन विषयोंका खाली विवेचन ही 
नहीं क्रिया है, अपितु यहाँ तक लिखा है कि किस देश्की व 
प्रान्उकी ख्ियों ओर पुरुषोंका केसा-केसा आचरण होता है । 
ओर यह शिक्षा दी है कि कामके प्रत्येक साधकको देश-देशकी 
प्रथाके अनुसार खियोंकों प्रसन्न करना चाहिए। (२ स० ९ 
5 ; | 


पु० २० सूत्र)। यह गूढ़ प्रकृति-ज्ञान पुस्दकोसे ही प्राप्त 
किया गया था, ऐसा कहना आचार्यको व्यदहार-ज्ञान-झूल्य 
बतानेके समान है, जो उनके लिए किसी तरह प्रयुक्त नहीं 
हो सकता । यह प्रकृति-ज्ञान किसी एक ही विषयमे निदशेन 
किया गया हो, सो भी बात नहीं है । काम-कलाके प्रत्येक 
अझ--आलिञझ्जन, चुम्बन, नखक्षत, दन्तदशन, आसन, प्रहणन 
सीत्कार, विपरीत रति ओर ओपरिध्क, सभीके विषयमे यह 


कहा गया है कि कहां इनके भिन्न-भिन्न प्रकार किन- 


किन लोगोंमें प्रचारमें हैं । आजके पोर्चात्य या पाश्चात्य किसी 
भी समाजमें इनसे अधिक विक्त रूपमे उपर्थृक्त किसी भी 
कामकछाका प्रचार योन-शास्त्र-मनोवेज्ञानिकोंके अनुसन्धान- 
में नहीं आया, यह हम हेवराक एुलिसके सप्रसिद्ध ग्रन्थकी 
साक्षीसे कह सकते हैं । 

हमारे जिन पूर्वजाको ऐसे-ऐसे प्रयोगोंके जानने ओर 
उन्हें प्रथोग करनेके साधनोंका ज्ञान ग्रन्थ करारा ओर समाज 
द्वारा भी उपलब्ध था, वे हमसे अधिक संदाचारी कहे जायें, 
यह अतीठको उन्दर बताकर वर्तमानसे घृणा पेदा करनेके 
प्रयलके सिवाय और क्या कहा जा सकता है। | 

लोकोत्तर ज्ञान जिस प्रकार अनुभवगस्य माना जाता 
है, वेसे ही रोकिक ज्ञान भी अनुभवस्य है। अनुभंबही 
जन ही छोकमें असुर रहते हैं। इस इष्टिसि जब हम अपने 
स्वनामधन्य कवियों और लेखकोंकी कृतियोंको और खासकर 
श्रज्ञार-रसिकोंकी वाणियोंको ढूंढ़ते हैं, तो हमें आचार्य 
ब्विविदी्जीकी भांति केवर कालिदासकों ही निरंकुश नहीं, 
परन्तु और कइयोंको भी यही पढ प्रदान करना पड़ेगा । 
क्योंकि आड़ र-रसका आलम्बन लेकर इन महाकबियोंने ऐसी- 
ऐसी भही बातें अपने मान्य प्रन्थोंमें कही हैं, जो अइछीललाकी 
पराकाष्टाको पहुंच जाती हैं । यदि लेखक अपने कालका 
प्रतीक माना जाये, तो हमें कहना पड़ेगा कि मेघदूत, ऋतु- 
संहार, शड्भार-शदक, विहारी सतसई आदि प्राचीन और 
अर्वाचीन शङ्कार-खाहि्य उस जमानेकी प्रब्ृत्तिकों ही प्रति- 
बिम्बित करते हैं । वह प्रवृत्ति आजकरकी प्रबृत्तिसे हमारी 
मन्द्बुद्धिके अनुसार किसी भी तरह उच्च नहीं कही जा 
सकती । मनुष्य रहते हुए उन्को जो प्रबृत्तियां इई, चही आज 
हमारी भी हैं ; क्योंकि हम भी मनुप्य हैं। 

जब हम भारतीय इतिहासके रुध्यकारकी ओर हृष्टिपात 
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करते हैं, तो वहां भी हमें यह रुपष्ट रूपसे प्रमाण मिलता है 
कि राजाओंके कई-कई रानियां होती शीं । उनके सिवा 
उनके अन्तःपुरमें अनेक दासियां भी होती थीं । १ यह बात 
सच है कि इस युगमें ख्ियोंके सती होनेका भी रिवाज था । 
परन्तु यह तो ख्त्ियोंके ही चरित्रकी उच्चताको प्रदर्शित कर 
सकता है, न कि पुरुषोंकी । आज भी तो खियोंकी अपेक्षा 
पुरुष ही अधिक असच्चरित्र ओर ख्रियोंको पतनके रास्तेमें 
ढकेलनेवाले हैं। इसाकी दसवीं-ग्यारहवीं शताज्डीमें गन्घर्ब- 
विवाह, जो आजकछ घृण्य और पतित माना जाता है, प्रायः 
प्रचलित था । यही नहीं, परन्तु जाति-पांतिकी रोक भी शिथिर 
हो चडी थी। ब्राह्मण क्षत्राणीसे, क्षत्रिय वेश्य-ख्रीसे व्याह 
करते थे। यह किसी तरह वर्ज्यं न था।२ तब दरबारी 
महिलाओं ओर बड़े घरकी ख्लियोंके आभूषण और बनाव- 
शङ्गारकी वस्जुओंकी यह दशा थी कि बिषय-भोत और 
बनावरने सौन्दर्यका गछा घोंट दिया था।३ | 

इस कालमें आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
कामसूत्रको आवार मानकर कितने ही आचायोने भिन्न- 
भिन्ने नामसे काम-कङापर ग्रन्थ निर्माण किये थे। थे सब 
ग्रन्थ संल्कममें हैं, जो उस समयकी भाषा नहीं थी। इससे यह 
बात साबित होती हे कि इनका उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं- 
की काम-तृर्णाओंको बढ़ाना एवं सन्तुष्ट कराना ही था । 
इसी समयके एक लेखक कोक्ोकके नामके नकली गन्थोंका 
विज्ञा उन दे-देकर आज भी ढा छोग भोले लोगोंको ही नहीं, 
अपितु कभी-कभी समझदारोंको भी ठग रहे हैं । क्योंकि काम 
भंजुत्य-प्रकृतिका सामान्य स्वभाव है, जिसमें सफर होना 
प्रत्येक मनुष्य उसी भांति चाहता है, जैसे अन्य क्षेत्रों में । 

भारतवर्षमें कामसून्रके खास ग्रन्धोंके अतिरिक्त भी 
इतना कामुक साहित्य लिखा गया है कि जिसको यदि संग्रह 
किया जाये, तो हमें अपने यौन-जीवनका क्रमबह इतिहास 
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सहज ही छलम हो सकता है। काठ्प्रमें रख प्रधान माना 
गया है ओर रसोंमें शङ्ञार-रस सबका राजा कहा गया है। 
हमारे यहांके मध्यकालीन कवियोंने अधिकांदामें हिन्दी भाषा- 
के भण्डारको शरङ्गार-रसिक कविताओंसे लबालब भरा था, 
ओर बही अब तक हमारे आझु और अर्वाचीन कवियोंका 
भी आदर्श रहा हे। पिछले ३० वर्षामें राष्ट्रीय ओर अन्य 
भावुक कविताओंने शशङ्गारी कविताओंकी बाढ़को यद्यपि 
अवरुद्ु-सा कर दिया है; परन्तु यह इस बातका सबूत नहीं 
कहा जा सकता कि हमारी प्रवृति अब शङ्गारःरख-बिसुख 
हो गयी है या इभ पहलेसे कम कामसेवी हैं । लीला पुरुषोत्तम 


श्रीकृषण और उनकी प्रेमिका राधिकाका आलम्बन लेकर 


इन श्वज्ञार-रस-कवियोंने नारीको मातृत्वके महान्‌ पदसे 
नीचे गिराकर मनुष्यके आमोद-प्रमोदकी एकमात्र बस्तु बना 
दी है । जह नायक यावी पुरुपके उन लोगोंने पति, उप-पति 
ओर वेसिक यही लीन मुल्य भेद और अनुकूल, दक्षिण, (8, 
शठ, अनभिज्न, वचन-चतुर ओर क्रिप्रा-चतुर आदि सात उपमेद 
किये हैं, वहां नारी यानी नाथिकाके भेदो और उपभेदोंकी 
कुछ सीमा ही नहीं हे। नारीके अङ्घ-उवाङ्ग ही क्या, 
अदा, भक्षे, सीत्कार आदि ऐसी कोई कल्पनातीत बात ही 
नहीं रह पायी है कि जिसका इन 9ड़ार-रसाचायौने काम- 
रसमय वर्णन नहीं किवा हो। किसी-किसी कविने तो अपनी 
नारी-रमण-डीलाका भी वर्णन इस स्पष्टताके साथ किया है 
कि वह अश्लीरताको भी माए कर गया हे। | 

यही कारण है कि संयमकी पवित्रताको सम्पूर्णूपेण 
मान देते हुए भी जब आधुनिक मनुष्य ( स्त्री और पुरुष ) से 
अप्राकृतिक और खोखली पवित्रताका समाजमें जबरन्‌ पालन 
कराया जाता है, तो स्त्रभावसे ही वह कह उठता है कि यदि 


पवित्रताके माने सिर्फ यह हों कि योन-षेत्रमें हम रोजगारी | 


उपवास करनेवाळोंके हथकण्डोंकी प्रतिद्वन्ट्रिता-मात्र करें या 
अपनी शक्तियोंको सिफ नामके संयमके लिए व्यय करते रहें, 
तो यह पवित्रताका आदर्श कोई उच्च और अनुकरणीय नहीं 
हे। यदे यह उस रूढ़िके प्रति अपने आपको बि देना ही 
हो कि जिसे तोड़नेका हममें जरा भी साहस और शौर्य नहीं 
है, तो यह पवित्रता आदर्श नहीं, अदिलु आइशांभास ही है । 
यदि यह स्त्रीका पुझुषपर या पुठ्पका स्त्रीपर जबरन दबाव 
डालना हैं, तो ऐसी पवित्रता अन्याय ही है और विरोधके 
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उकलानेवाली है । यदि यह पवित्रता योन-मेथनको दबाकर 
अयोन-मेथन द्वारा शान्त की जाती हे, तो बह दिखाऊ और 
मिथ्या धारणा ही है। यदि यह रूढ़िका निरा बाहरी पालन- 


मात्र है ओर वास्तविक रूपमें नहीं बरती जा रही है, तो बह. 


घृण्य, विभीषिका ही है। इसी पवित्रताके प्रति आज हमारे 
भारतवर्षमें भी ब गावत उठी हुई है, जिसे जबरन्‌ दबाया जा 
रहा है । पश्चिम तो इस उक्तिके अनुसार ठीक उसी तरह बद- 


र = ~ ~ 
'नाम किया जा रहा है कि जसे किसी कुतेको पाणल बताकर 


हरं कोई छात लगाता है। न हम दरहकीकत अधिक पवित्र 
हें ओर न पश्चिम अधिक पतित। मानवीय प्रकृतियां हमारी 


समान हैं ओर जब तक हम मनुष्य रहेंगे, समान ही रहेंगी । 
अपवादोंसे तो यही नियम पुष्ट होता है । डा० आइवन ब्लाक 
( Dr. Ivan Block ) ने शोपनहार (Schopenhaver) 
का समर्थन करते हुए हीक ही तो कहा है करि“ ४8४ 
numbers of men live dejure monogamously, 
but de facto polygam0uely.” अर्थात्‌ अधिकांश पुरुष 
कानूनकी हश्मिं तो एक स्त्री ब्रती होते हैं, परन्तु वास्तविक 
रूपसे वे दुपल्लीक हैं। सदाचार या पदविन्नता पुरुषोंके लिए 
नहीं, परन्तु स्त्रियोंके लिए ही है। क्योंकि सत्री आज़ भी 
पुरुषकी सम्पत्ति ओर भोग्य वस्तु मानी जाती है । 
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क्या मेने विवाह किया था, भाई ! किया भी था ओर 
नहीं भी किया था । हायरे दुर्भाग्य ! मेरी किस्मतमें लिखा 
था कि मेरा विवाहित जीवन खुखी नहीं होगा, इसीलिए 
इतनी जल्दी विवाह करनेकी धुन मेरे सिरपर सवार हो गयी 
थी । जिस प्रेरणासे मुझे विवाह करनेकी इतनी प्रबळ इच्छा 
हुईं, बह बहुत साधारण है। मेंने एक पुराने कपड़े वेचनेवाली 
दूकानसे एक पुराना कोट खरीदकर पहन लिया था । घर 
आते समय मेंने देखा कि मालसे लदी एक बेलगाड़ी ट्राम- 


लाइनके ऊपर आकर अंटक गयी है। याड़ीवानके बहुत 
~ क्रोशिश करनेपर भी वह अपनी जगहसे जरा भी टससे मस 


नहीं होती थी । हम सब तो कामरेड हैं, भाई-भाई हैं । इसी 
भाईचारेकी बात याद कर मेंने अपने मनमें सोचा, अपने 
गाड़ीवान भाईकी इस आकतमें मदद करनी चाहिए । में 
अपने दोनों आह्तीनोंक चढ़ा, सारा जोर लगाकर गाड़ीको 
उलने ळा । गाड़ीके चक्के चर-चर आवाजके साथ आगे 
बढ़ते लगे । गाड़ी लीकसे निकलकर चल पड़ी । 

गाड़ीके चक्के आगे बड़े, गाड़ी भी चली ; पर साथ ही 
मेरे नये ओवरकोटके बटन भी अपनी जाह छोड़ चल बसे । 
गाडीवान भाईने अपनी प्रगाढ कृतता ज्ञापन करनेके लिए 
मेरा हाथ पकड़कर धन्यवाद दिया । पर उसका धन्यवाद्‌ 


स्वीकार करनेकी अपेक्षा झुझ उस समय ज्यादा खुशी हुई 
जब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया । क्योंकि अपने कोइको 
शरीरपर रखनेके लिए मेरे दोनों हाथोंकी बड़ी जरूरत श्री । 

अब में शर्मके मारे दोड़ते हुए घरकी ओर चला । मेरे 
दोड़कर जानेसे रास्तेमें जिन छोगोंको सुझसे धक्का राता था, 
वे मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते-जरा और तेज दोडते हुए 
जाओ, भाई ! नहीं तो किसी टेढ़ेसें पाला पड़ जायगा, तो 
मजा चखा देगा । में तो शर्मके मारे जमीनमें गड़ा जा रहा 
था । इसलिए मेरे दोनों पेर जितनी तेजीसे मुझे ले भाग सकते 
थे, उतनी तेजीसे में दोड़ने रपा । आखिर बिलकुल प्रेम 
होकर अपने घर पहुंचा और अन्दर जाकर दरवाजा बन 
कर दिया । 

उसके बाद में अपने कोटके ट्टे बटनोंसे रिक्त इए स्थानों- 
की पूत्तिके लिए चेशा करने बेडा । यह बड़े झमेलेका काम 
था । कहांसे उई लाऊ, कहांसे तागा लाऊं। हार मानकर 
बेंड गया ओर सोचने लगा-हाय मेरा भाग्य ! मेरा अपना 
कोई ऐसा नहीं, जो मेरे कोरके इन टूटे बटनोंको लगा सके । 
उस समय मेरे मस्तिष्कमें विवाह करनेकी प्रबल इच्छा 
विद्युत-गतिसे प्रवाहित होने लगी--विवाह होनेपर ही मेरी 
सारी समस्‍यायें हर हो सकती हैं । 


~ 
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अब छनिये, उसके बाद क्या हुआ । 

` हमारे कारखानेके पास एक स्त्री रहती थी । वह फल 
बेचती थी । चह बड़ी ह४-पुष्ट ओर छन्दर युवती थी । उसे 
देखकर मेरी आंखें जुड़ा जाती थीं। वह मनमोहिनी थी या 
नहीं, यह में नहीं कह सकता; पर वह नयन-मोहिनी अवश्य 
थी । उसका नाम था--डोरिया सेमेनोगुना । और सच कहने- 
में शर्म किस बातकी--में स्वीकार करता हुँ कि जब कभी 
उससे मेरी सुळाकात होती, तंब में उससे दो-चार बातें भी 
कर ल्या करता था और फुएसत मिळनेपर में खुद उसकी 
दूकानके सामने खड़ा हो, बड़ी देर दक बातें करता । 


इसी तरह मेरे मनमें विवाह करनेका सङ्कल्प उठा । एक 


नया कोट बनवाकर पहना । बालोंको संवार, ब्रश किया । 
अपने दोनों हाथोंको अच्छी तरह साक किया । उसके बाद 
कम्पित हृदयसे द्वतगतिसे डोरियाकी दूकानकी ओर चछा । 
छ देर तक इधर-उधरकी बातें करनेके बाद मेने कहा 
अच्छा बन्धू, तुम्हें अपने कामसे कब फुरखत मिलेगी ? 
डोरियाने एक भूत्तं कुटिल मुस्कानके साथ कहा--जरूरत 
पड्नेपर जब चाहे फुरसत मिल सकती है । 

“तुससे मेरा एक बहुत जरूरी काम है। जो युवतियां 
मेरे गले पड़ना चाहती हैं, में उनमें किसीको भी पसन्द नहीं 
करता । मगंर तुममें एक ऐसी खूबी है, जिससे मेरा मन बरा- 
बर तुम्हारी ही ओर खिचता है ।' 

जब डोरियाने देखा कि में सचमुच उसकी ओर आकर्षित 
हो गया हूँ, तब उसने अपने मनके असली भावको छिपाते 
हुए चालबाजीसे कंहा--““में तो तुम्हें खुली रखनेके लिए हर- 
दस तेयार हूं ।? | 

“तब फिर क्या, चछो ।? 

उसके दूसरे ही दिन हम दोनोंके विवाहकी रजिस्ट्री हो 
गयी । 

मेरी नववधू मेरी गृहलक्ष्मीके रूपमें मेरा घर बसानेके 
लिए आथी । आते समय वह अपने साथ एक बड़ी गडरी छे 
आयी, जिसमें कितनी ही बिछोनेकी चादरें और दरवाजे और 
खिड़कियों के पढे थे । और ले आयी गमलेमें बेठाया हरें पत्तं- 
बाला एक फूछका पौधा । वह मेरे घरकी खिड़कीकी शोभा 
बढ़ानेके लिए छाया गया। संक्षेयमें यह कहना है कि वह अपने 
साथ जो दहेज ले आयी, वह परी-रानियोंके ही उपयुक्त था । 


दुसरे दिन सत्रेरे जब में सोकर उंडा, तो देखा कि खानेकी 
टेबुलढकों खूब करीनेके साथ सजाया गया है । यह देखकर मुझे 
बड़ी खुशी हुई । मेंने अपने मनमें सोचा कि मेरे मुंह-हाथ 
घोकर आते-आते, चाथ निश्चय तेयार मिलेंगी । उसी समय _ 
मुझे मालूस हुआ कि विवाह कितना छखमय होता है । 

पारिवारिक जीवनका छख-स्त्राच्छन्ध एकमान्न कविकी 


कल्पना अथवा आकाशे-कुछम नहीं है, यह अनुभव कर सुझे 


बड़ी प्रसन्नता हुई । मेने बड़े आरामसे पलंगपर दो-चार बार 
करचटें बदली । उसके बाद विस्तरेको छोड़कर उठा, एक 
अंगड़ाई ली, आंखोंको मीचकर नींद ओर आलसको दूर 
किया । फिर देखा, जलपानकी टेडुलके पास बेडा एक दल 
वर्षका छोकरा भूखसे तड़फड़ाता हुआ जल्दी-जल्दी एक सेव 
काटकर खा रहा है। 

मेने अपनी प्रेयसी गृहिणी से पूछा--अरे, यह छोकरा कोन 


है १ शायद तुम्हारे किसी रिश्तेदार या आत्मीयने इसे तुम्हारे 


विवाहके उपलक्षमें उपहार देकर भेजा है। इससे तो उनकी 
सुबुद्धिका परिचय मिलता है । 

मेरी प्रियाने बीचमें ही मेरी बात काटकर कंहा--भरे 
नहीँ, नहीं, यह बात नहीं है । यह मेरा लड़का है, यह बचप॑न- 
से मेरी माके साथ रहता था । 

'छनते ही मेरा खून खोर उठा । क्रोंधसें उत्तेजित होकर 
मेने कहा--यह बात ! तुमने इसे अब तक छिपा क्यों रखा 
था ? पहले मुझे क्यों नहीं बतलाथा ? मेरी ग्ईनपर चढ़ बठने- 
के पहले मुझ इसको खबर क्यों नहीं दी गयी ? 

उसने भी झनझनाते हुए स्वरमें कहा--क्था तुमने इसके 
बारेमें मुझसे पूछा था ? या सुसे कुछ कहनेके लिए मौका 
दिया था? चट मंगनी ओर पट ब्याहकी तरह तो मेरा- 
तुम्हारा व्याह हुआ । खेर, मेरे रड़केको देखकर तुम्हें इतना 
गर्म होनेकी जरूरत नहीं । क्योंकि मेरा पूव-पति अपने इंस 
ब्च्चेके लिए हर महीने रुपये भेजता है। जज, 
_ पूर्ब-पति ! छनकर मेरा मिजाज और भी गर्म हो गया । 
पर गुस्सेको पीकर रह गया । कुछ बोला नहीं। करोधसे 
जंजरित हो चुपचाप में अपना कोम करने बाहर चला गया । 
` शामको जब में कामपरसे घर लोटः, तो जो कुछ देखा, 
उससे मेरी आंखोंको विश्वाक्ष नहीं हुआ । मेरी आंखोने देखा» 
भोजनकी टेडुळपर एक नहीं, दो लड़के बैठे हैं। आंश्रय॑से में 


re 


Me. हो गया । यह दूसरा लड़का कोन हे, यह पूछनेके 
लिए मेरी प्रेयसीने सुते मोका नहीं दिया । वह आप ही आप 
कहने छगी--देखो, यह मेरा मंझला लड़का है । यह भी अब 
तक अपनी नानीके यहां था । इतने दिनांके बाद में इसे अपने 
` यहाँ ले आयी हूँ । इसके लिए भी तुम्हें किसी तरहकी चिन्ता 
करनेकी जरूरत नहीं; क्योंकि मेरा दूसरा पति--इसका पिता 


इसके लिए हर महीने खर्च भेजता है । 

क्रोघके मारे में जलशुन उठा । अपने सिंरपर टोपीको 
दबाकर रखा और अपने क्रमशः वर्डमान परिवारको ओर न 
देखते हुए, अपने दुःखकी बात छनानेके लिए अपने मित्र 
सितियाके घरकी ओर निकछ पड़ा । 

सितियाने मुझ देखते ही अपने दोनों हाथोँको मेरी ओर 
बढ़ाते हुए कंहा--आओ दोस्त, उना है तुमने शादी की है। 
बड़ी खुशीकी बात ! आओ में तुम्हें बधाई हूँ और चलो इस 
उवलक्षमें एक साथ बेडकर खाये-पिये । 

पर मेंने उसकी बधाईकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर 
व्यग्रतासे कहा--मितिया, ठुम मेरी रक्षा करो भाई । में एक 
बंडी आकतमें फंस गया ईँ । 

` उसके बाद मेरे मनमें जो बातें उठ रही थीं, उन्हें 
बेघड़क कह छंनाया । 

उसने मेरी बातें बड़े ध्यानसे उनीं। एक बार सिर 
हिछाया और मेरे कन्धेपर एक हल्की चपत लगाते हुए 
कहा--““ठब तो इस हरामजादी ओरतने तुम्हें अच्छी तरह 
ठग लिया । तुम्हें बिलकुरु बेवकूफ बना दिया है। जो रास्ता 
उसने तुम्हें दिखाया है, आगर तुम भी उसे वही रास्ता नहीं 
दिखलाओगें, तो वह तुम्हारे सिरपर आघ दर्जन बच्चाका 
बोझ लाकर छाद देगी ।'? 

“तुम्हारी बात तो में समझ नहीं सका । तुम्हारे कहनेका 
मतलब क्या है ? क्या में उसे रोज दो-चार घूंसे गाना झुरू 
कर दूं?” 

“ला, ना, ऐसा करोगे, तो कानूनकी चपेटमें आ जाओगे । 
कानूनके खिलाक चळना अच्छा नहीं होगा । तुम इस बातकी 
कोशिश करो कि वह शेतान भागकर आप ही आप अपने 
बोरिया-बंधना ले जहांसे आयी है, वहीं चली जाये। उसने 
तम्हारे सिरपर अपने दो शहजादोंको बेडाकर तुम्हें उगा है 
तो तुम भी उसके साथ बही बर्ताव करो ।” 


'कुरस्की स्टेशनसे ले आया 


“मार मुझ छड़के कहं। मिलेंगे १” 

मितिया ठाकर हंसा । बोला--“मालम होता है, तुम्हारे 
दिमएमें कुछ रह नहीं शया हैं । ज्ञाओं, थोड़ी देर 
आराम करो । तुम्हारे लिए दो लड़के अभी दीक किये 
देता हूँ ।” 

इसके बाद मिलिया बाहर चला गया और एक घण्टेके 
बाद अपने साथ दो लड़के लिये वापस छोटा । उनभेंसे एकके 
सिरयर टोपी थी । उसमें एक बेज लगा था । उसके बढनमें 
जो कोट था, उसमें सेकड़ों छेद थे। दूसरा एक छड़कीका 
जैकेट पहने था, जो उसके घुटनों तक लटक रहा था । परोंमें 
मोजे नहीं थे ओर जूतेके बदले गेलोश थे, जो जूतेके उपर 
पहने जाते हैं। दोनों ही घल-मिट्टी लपेटे थे। उनके चेहरे 
काले थे, जसे कहीं कालिख पोत ली हो । ध 

मितियाने कहा--यह देखो, केसे बढ़िया दोनों नभूने 
। मेने रास्तेमें ही इन दोनोंकों 
तालीम दे दी हे कि इन्हें क्या करना होगा। ये तुम्हें 
“पापा? कहकर पुकारेंगे। जिसके सिरपर टोपी है, उसका 
नाम है मिचका ओर 'दूसरेका नाम है, सेयानका । 

मिचकाने आगे आकर सुझसे कहा-यह लेन-देनका 
मामला है, जब तक तुम हमें पेट-भर खानेको दोगे, तंब तक 
हम तुम्हें पापा कहेंगे, हमें कपड़े-वपड़ेकी उतनी चाह नहीं, 
सगर दो-दो सिगरेट हमें रोज देने होंगे । | 

में उन्हें अपने घर ले गया । उनकी सूरत देखते ही मेरी 
्रेयसीको तो जैसें मूच्छा आने लगी । उन खूबसूरत चेहरों- 
का जुलूस देखकर उसका खून सूख गया । पछाड़ खाकर बह 
पछंगपर जा गिरी--ये किस देशके रहनेवाले हैं ? इन अजीब 
चिड़ियोंको तुम कहांसे पकड़ ले आये ? 

मेने बड़े शान्त भावले प्रेयलीसे कहा--क्ष्यों ? तुम इस 
तरह चकरा क्यों रही हो ? ये दोनों मेरी पहली दो ख्ियोंके 
लड़के हैं। अब तक ये अपनी दादीके यहाँ रहते थे । 

यह छनकर मेरी प्रेयसी क्रोधके मारे आग-बबूला हो 
उठी और देबुरूपरसे एक-एक करके सब शीशेके गिलासोंको 
जमीनपर फेंक-फेंककर फोड़ने छागी । जिसने जोरसे वह चिल्ला 
सकती थी, उतने जोरसे चि्ाकर उसने कहा--ऐसे जडली 
जानवरोंको, ऐसे मेले-कुचेले छोकरोंको मेरे घरमें लाकर जमा 
कर रहें हो ? 


श्रीमतीजी एक ही खरमें अनाप-दानाप बकती चछी जा 
रही थीं। थोड़ी देर बाद जब जरा दम लेनेके लिए रुकी, 
तब मोका पाकर मेंने कहा--तो में क्या करूं, तुम्ही बताओ। 
मेरी तो इतनी आमदनी नहीं है कि दो-दो जगह खर्च चछाऊं। 
ओर चाहे जो हो, फिर भी, ये तो मेरे रक्त-मांससे ही जन 
हैं। इन्हें केसे छोड़ इं । 

इधर हम दोनोंमें कथनोपकथन हो रहा था, उधर 
सिचका ओर सेयानका हमारी बातोंकी ओर जरा भी 
ध्यान न देकर टेबुरपर रखी खानेकी चीजोंपर हाथ साफ 
करनेमें को थे। यह देखकर मेरी प्रेयसीका पारा एकदम 
गमं हो गथा । दोनों हाथोंसे अपना सिर धुनती हुई बह 
बिस्तरेपर जा गिरी ओर एक घण्टे ठक पड़ी-पड़ी चिछाती, 
बड़बड़ाती रही । उसके बाद उसने फिर होश संभाला और 
मुझे अपने पास बुलाकर कहा--देखो, तुम दो ख्नियोंके पति 
हो, ओर में दो पतियोंकी स्री हूं, तब हम दोनोंके लिए 
यह सुनासिब नहीं है कि अपने आराम और चेनकी जिन्दगी- 
में खल डालें। में अपने दोनों लड़कोंको इनकी नानीके 
पास भेज देती हूं ओर तुम अपने दोनों लड़कोंको इनकी 
दादीके पास भेज दो । 

मेंने अपनी विजयपर मन-ही-मन हरषोत्फुङ होकर कहा-- 
ओहो ! अब तो ओर छर बोलने ला । दवाने तो अपना पूरा 
असर दिखाया । 

मेने अपनी प्रेयसीसे कहा--ह!, हां, में राजी ह । 

मेंने सिचका और सेयानकाको आंखोंसे इशारा करते 

र कहा--अरे छोकरो, लो ये पांच पेसे। सेव खरीदकर 

खाना, ओर दोड़कर अपनी दादीके पास चले जाना । 

पर में अपने उन दोनों सिखाये लड़कोंके गुणसे पूरा परि- 
चित तो था नहीं, वे दोनों मेरी गर्दन पकड़कर जोरसे कहने 
गे--चले हो हमींसे चाछाकी करने । तुम्हारी सब कार- 


= 


'खाजी खोलकर बतला देंगे । पहले तो हमें पेटभर खिळानेका 
'लाळच देकर यहां ले आये आर अब पांच पसे देकर हमें घरसे 
निकार रहे हो । यह मत समझ रखो कि तुम इतनी आसानी- 
से हम लोगोंसे छही पा जाओगे । इसके बाद मिचिकाने मेरी 
प्रेयसीसे कहा--छनो बीबी, एक लोहेकी छड़ आगमें गर्म 
करके छाछ कर लो ओर उसीसे दाग-दागकर इस शेतानको 
अपने घरसे निकाल दो । यह हम दोनोंको फुसलाकर स्वांग 
रचनेके लिए यहां ले आया था । हम लोग हज इसके लड़के 
नहीं हैं । 

मेरी स्त्रीने, जिसने थोड़ी ही देर पहले बड़ी नमीसे 
अपने-अपने लड़कोंको छोड़ देनेका प्रस्ताव किया था, मिचिका- 
की बात छनकर कुट बाधिनीकी तरह गरजकर कहा--ओ, 
ओ-ओ, यह बात हे । हमारे मिलनके प्रथम दिनसे ही तुमने 


मुझे ठाना शुरू कर दिया । अब में तुम्हारे घरमें एक क्षण . 


भी नहीं डहर सकती । मेने तीन-तीन मदाले शादी की और 
छोड़ दिया, पर उनमें कोई भी तुम्हारी तरह खतरनाक 
आदमी नहीं था । 

इसके बाद गुस्सेसे बड़बड़ाते हुए उसने खिड़कीके पई 


खोल डाले, बिस्तरकी चादर उडा ली ओर जो-जो चीजें 


अपने साथ ले आयी थी, उन्हें समेटकर एक गठरी बाघी ओर 
उसे बाछमें छटका अपने दोनों लड़कोंके हायोंको धरे मेरे 
घरसे बाहर निकछ गयी । 


मिचिका और सेयानका भी उसके पीछे-पीछे चले। वे. 


दोनों जाते समय पीछे सुड-सुइकर सुझे जीभ निकालकर ओर 
मुंह विचकाकर चिढ़ाते रहे । 

इस प्रकार मेरे विवाहित जीवनका एक फूल सुरझाकर 
मेरी स््रतिसे गिर गया । # 


# एन्‌० ए० कार्पकको एक रूसी कहानी । 


ह 
का 


` कतव्यपर नाज है । 


विश्‍व ओर प्रलय 


श्री गिरिजञादत्त त्रिपाठी, एम० ए० व्याकरण-न्यायाचाय 


स्वारा संपार अपने भाग्यका नाटक खेलनेमें मर्त ओर 
ध्यस्त है। रङ्गस्थलीमे अभिनेताओंके दिरूचरूप अभिनयसे 


चहल-पहल मची हे । अभिनय करनेमें इतनी दिलचस्पी है कि 


इसके सामने कुछ भी नहीं सूझता; लेकिन यह सहानाटक 
ऐसा विचित्र है कि इसका पटाक्षेप होनेके बाद फिर उछेगा 
या नहीं, इसमें सन्देह ही है । जबते विधिने इस विश्वको रचा, 
तबसे न जाने कितनोंका उत्थान हुआ तंथा कितने पतनके 
सञ्चुइमें विलीन हो गये। वस्ठुतः “यह सम्पूर्ण भूमण्डल, 
जिसकी काया अनत्ररत शोणित-ख्रावसे डावित है, एक बढुंत 
विस्तृत बलित्रेदी है, जिसपर संसारके सारे प्राणी बलि चढ़ाये 
जायंगे भर बह बलिदान कार्य, सीमा, परिमाण तथा व्यव- 
धानसे रहित होते हुए तब तक जारी रहेगा, जब तक कि 
अन्तिम निर्णय न हो जाय, जबं तक निखिछ पाप नष्ट न हो 
जायं तथा जब तक ग्त्युकी भी मोत न हो जाय ।”” 

राष्टरके बाद राष्ट्र अपने मजबूत पेरोंपर खड़े हुए ओरं 
अपनेको खो बेडे | बड़े-बड़े धुरन्धर वीरोंने इस विशाल 
विश्व-पिण्डको अगने रक्तकी पुनीत धाराओंसे छावित किया, 
जिनके लिए आज भी इस बख्धाको गर्च है, उनके वीरोचित 
आखिर ये सारी चीजें कहां गयीं? 
किए झ्सावातने अपने कुषित कोड़में इन्हें स्थान दिया ? 
इन सन्देहात्मक गृट्थियोंको छलझानेका प्रयत्न बड़े-बड़े 
आचार्य करते आ रहे हैं, लेकिन कह तक उन्हें सकता हाथ 
लगी- यह कहना कडित है। ये सांसारिक वस्तुये क्या हैं ? 
इनका कभी नाश होगा या नहीं? इस प्रकारके 
प्रश्चेनि आजकी दुनियामें एक हरूचछ मचा रखी है। इन 
प्रश्षोके समाधानके लिए हम दाशेनिकोंकी शरणमें जाते हैं, 


जहाँ तर्क अनुभवको सहकारी बनाकर हमें सन्सा” दिखानें- 


का सकळ प्रयत्न करता है, ओर वहीं हमें परम सन्तोष भी 
प्रा होता है । वे हमारे सामने यह अनुभव-सिद्ध बात रखते 
हें कि जिस प्रकार विश्वकी और चीजोंके अस्तित्व रर सन्देह 


करनेकी गुञ्जायश नहीं है उसी प्रकार प्रत्यका अस्तित्व भी: 


बहुत ही जबईरुत नींवपर खड़ा है । 


यह चराचर जात व्यावहारिक सत्ताके जटिल बन्धनसे 
बचा है । व्यवहार करनेके लिए “हम?, “तुम? इत्यादि विभिन्न 
प्रयोग किमे जाते हैं: किन्तु इनमें पारमार्थिकता नहीं । पार- 
माथिकता तो केवर अखण्ड सच्चिदानन्द परबहामें है । किसी- 
का आज नाश होता है, तो किसीका कछ। इस प्रकार 
नियति-चक्रमें पड्कर विश्वकी निखिल वस्तुयं अभाव-रूपमें 
परिणत हो जाती हैं। यह विश्व-वृक्ष जिस बीजसे उत्पन्न हुआ 
हैं, उसीमें अन्ततोगत्वा बिछीन हो जाया; क्योंकि बाह्य 
जणतकी सत्ता बिलकुछ चिरस्थायिनी नहीं है। इसकी उत्पत्तिके 
विषयमें अनेक मत हैं । प्रकृतिवादी निरीश्वर सांरूपका यह 
सिद्धान्त है कि जड़ात्मिका प्रकृतिते ही महदादि कमसे 
संसारकी उत्पत्ति होती हे । उस प्रक़्तिमें सत्व, रजस और 
तमस्‌ ये तीन गुण रहते हैं, ओर जब ये तीनों गुण साम्य 
अवस्थामें रहते हैं, तब बह प्रकृति कही जाती है, और जब 
गुणोंमें बेबम्य आता है, तब थह संसार निर्मित होता है । 
यही सिद्धान्त पातज्ञल योगका भी है । नेयायिकोंकी सुष्टि- 
प्रक्रिया इससे भिन्न हैं। वे परमाणुको नित्य मानकर परस्पर 
उनमें भदवशात्‌ संयोग होनेसे इत्रनुका दि ऋमसे महाअबयवी की 
उत्पत्ति मानते हैं। करीब करीब यही व्यवर्था-वेशेषिकोंकी 
है। सबसे विलक्ष सिद्धान्त है वेदान्तियांका । वे परबह्मका 
विवर्तं श तथा मायाका परिणाम # इस विश्व-वारिकाको 
मानते हैं । इसी प्रकार अनेकों मत हैं, जिनका उल्लेख लेखके 
विर्तार-भयसे नहीं किया जाता है । 


= विवतकी परिभाषा यह है कि जो अपने कारणले 
विषमसत्ताको अपनेमें रखे, वह विवर्त है। ब्रह्मका विवर्त 
संसार है। ब्रह्ममें नित्यत्व आदि सत्तामें हैं और संसारे 
क उसकी उल्टी सतामें, इसलिए यह संसार ब्रह्मका विचर 
कहा जाता है। _ 

# परिणाम घह है, जो अवनेमें कारणके समान सत्ताको 
रखे । अते माया अनादि तथा सान्त है, अनित्य है, अज्ञान- 
€प हे। ठक इसके अनुकर ही संसारकी सत्ता है। इसलिए 
यह संसार मायाका परिणाम कहा जाता है । 
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यह निजिवाद सिद्ध है कि जिल चीजकी उत्यत्ति होती है 
उसका नाश भी अवश्य ही होता है। प्रकृतिकी गोदमें फूले- 
फरे सभी पदार्थ एक दिन अनन्दकी छखशयप्रावर खो जायंगे । 
इसी नाशको “रय? दब्दसे भी व्यवहृत करते हैं। प्राच.न 
आाचार्योने “प्रलय'का सत्रप बताया हे 'त्रेछोक्यका नाश, 
अर्थात्‌ सकर कार्योके नाशको प्रख्य कहते हैं ओर इली बात- 
को हमारा अनुभव भी पुष्ठ करता है। विश्वकी वस्लुओंका 
सत्र? भी दो प्रकारका बताया गया है--एक तो बह है, जिसे 
नित्य कहते हैं और दूसरा बह, जो अनित्यके नाससे पुकारा 
जाता है। जब सारी अनिस्य वस्तुयें अपने बाह्य रूपके न 
हो जानेपर अपने कारणमें लीन हो जाती हैं, उसीको प्रझथ 
कहा जाता है । यह प्रझप्र चार विभागोंमें विभक्त किया गया 
ऐ-.नित्य, प्राक्त, नेमित्तिक तथा आात्यन्तिक । हरएक 
मनुष्यको भी चार अत्रस्थाओंका अनुभव करना पड़ता है-- 
जाग्रत, स्वप्न, छुपति और तुरीय। वृतीय अवस्था जो उपलि 
कही गयी है, उसे ही नित्य प्रझय कहते हैं; क्यों कि इस प्रकार- 
के प्रर्यका अनुभव मनुष्यको प्रतिदिन हुआ करता है। 
सारांश यह कि छवुसिकालीन जो प्रेशय है, बही नित्य प्रणय 
कहा जाता है । जब मनुष्य स्त्राभाविक प्रडटत्तिसे प्रेरित होकर 
सोला है, तब वह साधारण शयन स्त्रप्न कहा जाता है, लेकिन 
जब वह गाढ़ी नींदमें आता, उस समय उसे किसी वस्तुका 
कोई भी ज्ञान नहीं हता है ओर वही खषसिके नामसे 
पुकारा जाता है। छषुप्तिके बाद उठनेपर मनुष्यको यह ज्ञान 
होता है-“'छखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदत्रेदिषम्‌”, अर्थात्‌ उख- 
पूर्वक में सोया, कुछ भी नहीं जाना । यह एक विवादास्पद 
विषय है कि खुस्ति-काछमें ज्ञान होता है या नहीं। अथवा 
सकर कामोंका नाश होता है या नहीं । अनुभव तथा उप- 
'निषदोसे भी यही पता चरुता है कि उस कामें ज्ञान नहीं 
होता ओर सारे कर्म लीन हो जाते हैं इसका कारण यह है 
कि अन्तःकरण रहनेसे ही किसी प्रकारका अनुभव तथा कायं 
होता है ओर अन्तःकरण उस समय अविद्यामें लीन हो जाता 
हे । यद्यपि इस पूवोक्त विषयको सिद्ध करनेके लिए अनुभव 
तथा उपनिषद प्रमाणके छिए रखे जाते हैं, तथापि यह प्रशन 
उपस्थित होता है कि यदि छषुल्ि-कालमें सकल कार्याक्रा नाश 
हो जाता हे, तो इसी नियमसे घर्म, अधर्म तथा रमरणके 
कारणीभूत संस्कारका भी नाश हो जायगा, ल्ब खोनेके 


एद उठ्नेवाले व्यक्तिको छख-दुःखका सुम्ररण तथा अनुभव 
नहीं होना वाहिए्‌। इसका कारण यह है कि छख-दुःखके 
प्रति धर्म-अघमं कारण हैं तथा रुमरणके प्रति संस्क्रार कारण 
हे ओर उन सबोंका छबृल्ि-काछमें विश्य हो गया है। ऐसी 
परिस्थितिमें सारे. कर्मका अवलात ही कुछ घण्डोंमें हो 
जायगा । इस प्रश्वका समावान बहुत ही संक्षिप्त शब्दोंमें 
किग्रा जा सकता है ओर वह समावान नहीं है कि उन 
धर्मादिकोंका नाश नहीं होता है, अपितु कारण-रूरसे अर्थात्‌ - 
अविद्या-झपसे सब विद्यमान रहते हैं। इसलिए शयनसे जागृत 
मनुष्यको छख-दुःखादिके अबुभत्र होनेमें कोई बाधा नहीं । 
इन सब बातोंके रहते एक दूसरी शङ्का यह उत्पन्न 
होती है कि जब सषुस्ति-काझमें अन्तःकरणका भी चाश हो 
जाता है, तब उस हालममें मरे हुए पुद तथा छपुश्ष पुरुषमें 
क्या भेद हुआ ? क्योंकि खत व्यक्तिके अन्तःकरणादि जिल 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं, उक्ती तरह गाढ़ी नींद लेते हुए पुरुष- 
का भी अन्तःकरण नष्ट हो जाता है। इख प्रश्‍नका उत्तर 
वेदा न्तियोंने तीन प्रकारसे दिया है । सब प्रथम तो उनका यह 
कहना है कि अन्तःकरणका नाश हो जाता है, यह कथन ही 
अम-मात्र है । वस्तुतः अन्तःकरणका नाश नहीं होता; क्यों कि 
यदि अन्तःकरणका नाश हों जाय, तो कुछ घण्टोंके बाद उसकी 
उपलब्धि केसे ? एक उत्तर यह है कि अन्तःकरणमें दो शक्तियां 
निरन्तर काम करती हैं--पहलछी ज्ञानशक्ति ओर दूसरी क्रिया- 
शक्ति । उषसि-कालमें ज्ञान-शक्ति-विशिष्ट अन्तःकरणका नाश 
तो हो जाता है, लेकिन क्रिया-शक्ति-विशिष्ट अन्सःकरणका - 
नाश नहीं होता। इस क्रिया-शक्तिमें वह शक्ति है, जो प्राणादि . 
क्रियाको जारी रखती हे । छपुक्षिकाछमें प्राणदिकोंकी 
स्ितिप्रें उपनिषद्‌ भी साक्षी हैं । बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य 
श्रतिय इस प्रकार इसका समर्थन करती हैं--यदा एस 
स्वप्नं न कञ्चन पश्यति अथास्मिन्‌ प्राणे एकधघा.भवति अथर्त 
वाक सवैंनोमभिः सहाप्येति”, “सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवति स्वमपीतो भवति ।' 


इसके बाद दूसरा प्रछुय है “प्राक्त प्रणय? । यह 'प्राक्कत 
शब्द प्रकृति शब्दसे बना है और इसकी व्युत्पति है “प्रकृ 
(मायायां) भवः प्राकृतः । ओ प्रस्य मायामे होता है, वह 
प्राकृत प्रझ्य है। सोबुध्तिक प्रछ्य ओर प्राक्त प्रझयमें इतना 
अन्तर है कि प्रथममें छख आदिका विनाश अन्तःकरणमें होता 
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ओर दूसरेमें प्रकतिमें । कार्य ब्रह्मका जब विनाश होता है 


तब सकछ कार्य नष्ट हो जाते हैं.। जिस व्यक्तिको जंब ब्रह्म- 
खा्षात्कार हो गया और निखिल प्रारब्धकर्म समाप्त हो 
-ज्ञानेके कारण विदेह केवल्यात्मक परमपद प्राप्त हो गया, तब 


तो सत्य-लोकमें निवास करनेवालेको ब्रह्मके साथ एकीभाव 
हो जाता है । इस बातको श्रुति भी सिद्धू करती है-- 
« ` ब्रह्मगा सहते सवेः सम्प्राप्ते प्रति सञ्भरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 
कार्य-ब्रह्मके नष्ट हो जानेपर सत्यलोक-वासियोंके अखिल 
स्थावर, जङ्गम, भौतिक तथा भूतोंका प्रकृतिमें लय होता है, 
ब्रह्ममें नहीं । इसका कारण यह है कि बाघ-रूप जो नाश है 
वही ब्रह्ममें रहता है, अन्य नहीं । इसलिए इसको धप्राक्त 
प्रलय? कहते हैं । 
मायाको वेदान्तियोंने अनादि तथा सान्त माना है। 
यह माया या अविद्या कबसे चली आती है, यह कहना 
कडिन है । लेकिन इसका अन्त अनुभव-सिद्ध हे । इसी माया- 
का कोतुक या विलास यह विश्व-रड्गमञ्च हे, जिसपर भाया 
नटी अपना विविध कलापूर्ण अभिनय दिखाती है । यवनिका- 
पात होनेपर जब वह माया अन्ताहित हो जाती है, उस समय 
इश विश्रका सारा खेल बन्द हो जाता है। यही विश्वकी 
विशद व्याख्या है । इसी मायाको प्रकृति शब्दसे भी व्यवहृत 
करते हैं और इसका अधिष्ठाता वहीं परमेश्वर हे, जिसकी 


- विभूति सत्रतोव्याप्त हे। भावान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते 


हे ““मायां तु प्रकृति बिद्धि मायिनं ठु महेश्वरम्‌ ।” इसी 
मायारूप परिणामि कारणमें सकल कायोके नाशको प्राक्त 
प्रलय कहते हैं । उस मायामें दो शक्तियां अनवरत काम करती 
हैं, एक आवरण-शक्ति और दूसरी विक्षेप-शक्ति तात्पर्य यह 
कि अज्ञानमें आवरण तथा विक्षेप उत्पन्न करनेकी शक्ति निहित 
है। जिस प्रकार अनेक योजन-पर्यन्त विस्तृत सूर्य-मण्डलके 
सामने एक छोटे मेघ-खण्डके आ जानेसे नयन-रश्मियोंका मागे 
रुक जाता है और यह ज्ञान होता है कि सूय-मण्डल छिप 
गया, उसी प्रकार आवरण-शक्ति परिमित होती हुई भी 
अपरिमित आत्माको आच्छन्न करती-सी प्रतीत होती है-- 
“घनच्छन्न हष्टियेनच्छत्नमक यथा सन्यते निष्प्रभं चाति- 
मूढः। तथा बद्धवद भाति यो मूढ़-दृष्टेः स निद्योपलब्धि 
स्वरूपोऽहमात्मा ।”? 
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इसी आवरण-शक्तिके प्रतापसे प्रभावित आत्माको कतृ त्व, 
भोक्तृत्व तथा खख-दुःख-मोहात्मक तुच्छ संसारकी भावना 
भी होती हे। विक्षेप-शक्तिके द्वारा- रज्जु विषयक्र अज्ञान 
अज्ञानसे आत्रृत रज्ज्ववच्छिन्त चंतन्यमें सपंको उत्पन्न करता 
हे । इसी प्रकार अज्ञान अविद्यासे आच्छन्न आत्मामें विक्षेप- 
शक्तिकी सहायतासे आकाशादि प्रपञ्चको उद्भूत करता हे । 
इस प्रकारकी प्रपञ्च पदा करनेकी शक्ति उस अज्ञानको प्राप्त 

है, “विक्षेपशक्तिरिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जात्‌ खजेत्‌ ।? 
इसके अनन्तर तीसरा प्रलय है नेमित्तिक प्रलय । ब्रह्माके 
दिवसावसान-प्रन्त जो प्रय हे, उसे ही नेमित्तिक प्रलय 
ते हैं। इसमें सत्यलोक तथा उसके भीतर रहनेवाले कार्यके 
अतिरिक्त सकल कार्याका नाश हो जाता है। चतुर्यंग सहस्र 
परिमित ब्रह्माका दिन माना गया है। इसमें प्रमाण श्रुति है, 
““चतुर्यृग सहस्राणि ब्रह्मणो दिन सुच्यते।” इन दोनों 

प्रलयोंको सिद्ध करनेके लिए पोराणिक वचन भी मिलते हैं । 

` 'द्विपरादेत्वनिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्टिनः 

तदा प्रकृतयः सपत कस्भ्यन्ते प्रलयाय हि 

एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयतेः 

“एव नेमित्तिकः प्रोक्तः प्रख्यो यत्र विश्वस्‌ 

शेतेऽनन्तासने नित्यमात्मसात्कृय चाखिलम्‌? 
आत्यन्तिक प्रलय ब्रेह्म-साक्षात्कारके कारण सारे कायाके 
नाशको कहते हैं। जो सम्प्रदाय जीवेक्यवाइका समर्थन 
करता है, उसके मतमें एक ही कालमें सव-निव्ृत्ति रूप मोक्ष 
हो जाता है और जिस सम्प्रदायका सिद्धान्त हे 'जीवमें 
नानात्ववाद?, उसके अनुकूल सकर कार्याका क्रमिक नाश 
होता है, एक काळमें नहीं । पूर्वोक्त तीनों प्रकारके प्रलयमें 
तथा भन्तिम प्रलयमें यह अन्तर है कि तीनों प्रलय निखिल 
क्मोके अवसानके कारण होते हैं ओर तुरीय प्रलय ज्ञानके 


उद्दीक्ष होनेसे होता है । 


अब यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस क्रमसे 
जातका निर्माण हुआ है, उसी क्रमसे इसका नाश होता है 
या विपरीत क्रमसे ? न्याय-सिद्धान्तके अनुकूल तो यही 
कहना पड़ेगा कि जिस द्यणुकादि कमसे उत्पत्ति होती 


हे, उसी क्रमसे हृयणुकादि-नाश द्वारा प्रलय भी होता है ; 


लेकिन वेदान्त-सिद्वान्त इसके बिलकुछ विपरीत है। वेदा- 
न्तियोंके कहनेका तात्पर्यं यह है कि भूत तथा भौतिक 


पदार्थाका नाश कारण-लय-क्रमसे नहीं, अपितु कार्य-लय-क्रमसे क्रमसे विपरीत-क्रमसे तत्तत कार्य-नाशमें उनको उत्पन्न 
होता दै। यह सिद्धान्त एक प्रबळ युक्तिकी भित्तिपर करनेवाले अइष्ट-नाइाको ही कारण मानना पड़ेगा । उपादान 
अचरम्बित है और बह युक्ति यह है कि जिस समय कारणका कारणके नाशसे कार्थाका नाश नहीं हो सकता । सारांश 
छथ ददो रहा दै, उस समय किसी आश्रयके न होनेके कारण यह कि पृथ्वीका जलमें, जलका तेजमें, तेजका वायुमें, 
कार्याकी स्थिति कहां होगी; क्योंकि किसी वस्तुकी स्थितिकै वायुका आकाइामें, आकाशका जीवाहङ्कारमें, जीवाहङ्कार- 
छिए किसी आश्रयकी आवश्यकता होगी, लेकिन यहां करा हिरण्यार्भाहङ्कारमें ओर हिरण्यगर्भाहङ्कारका अविद्यामें | 
विनश्यद्वस्थामें आश्रय कोई रहा नहीं । इसलिए निर्माण- प्रलय होता है। र 


य साका पर 


~ आज क्या दीपक जलाऊं ? 
प्यार-दीपक-रिक-उरमे कौन-सा आलोक छाउ! 

आज तो स्मृति एक जलती जगमगाइर तिमिर जयमें । 

ज्वलित आझाके चिताकग बिखरते हैं हृदय-मगरमें । 

. तिनिरके इस सिन्धुम मैं आज ज्वालासे नहाऊं। 
एक चिर-द्तकी पिपासा-खाल धू-धू जल रही है। |. 
छेड जिससे खेल जगती राह अपनी चल रही है। 

जल रहे जो ग्राण अविरल गरलसे कैसे बुमाऊं ? 
आज तो बस्त, दीप दुखके तिमिरमें अपने जलाकर । 
पृष्ठ जीवनके भरे जिनसे, पढ़ें वे करुण अक्षर। 
रेष अब क्या, उर-अमामे, कोत-से दीपक सजाऊं | 
तिमिर-नभमें दाग उरके जल रहे हैं मिलमिलाते । 
विश्वका उन्माद लेकर, झूम उठते प्राण गाते | 
खाजमें उस दूरकी पग प्रलय-पथपर अब बढाऊं। 
| --सुमित्राकुमारी सिनहा । 
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इस के सेवन से 


सिर के गिरते बाळ एकदम बन्द होते हैं। . 
मस्तिष्क को शीतळता ओर ताजगी : मिळती है । 
-| आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । 
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संसारका इतिहास प्रतोकोंमें 

बाजञारमें बिकनेवाली वस्तुओंके लिए ट्रेड माकं करानेकी 
बात आज बहुत प्रचलित हो गयी हे, ओर इसका उद्देश्य 
यही है कि ट्रेड माकं कराके हमारे दिमागमें यह विश्वास 
भरनेकी कोशिश की जाती है कि अझुक वस्तुको ही खरीदना 
चाहिए, क्योंकि अझुक वस्तुके सुकाबले कोई दूसरी चस्तु 
नहीं है । यह प्रचार तथा अपनी वस्तुको छरक्षित रखनेका 
एक साधन है, पर बहुत कम रोग इस बातको महसूस करते 
हैं कि व्यापार ही नहीं, राजनीति, घर्म तथा दूसरे कितने ही 
बिषयोंमें खदासे ऐसे प्रतीको (8900०]5) का प्रयोग 


होता आया है और वे प्रतीक विभिन्न युग-धर्माके परिचायकके : 


रूपमे इतिहासमें होते आये हैं । 


ग्रीक सभ्यताके प्रारम्भिक दिनोंको बात हे, जब किसी 


बेजके दो टुकड़े कर दिये जाते थे और फिर एक साथ ही 


न्हें खूब बठाकर न्यायाधीशॉको पहननेके लिए दिया जाता 


था । उस समय वह बज न्यायका प्रतीक माना जाहा था । 

दो हजार वर्ष पहले क्रास ईसाइयतका चिह्न माना 
जाता था और आज सर्वत्र यह प्रतीक स्वीकृत है । ईसाइयत- 
से सम्बद्ध कुछ दूसरे प्रतीक भी हैं। जेसे गड़ेरिया, मछली 
अथवा मेमनेका उल्लेख ईसाके लिए किया जाता है। 
स्वस्तिका हिन्द्रओंका पुराना प्रतीक है. ओर इस्छामके लिए 
दूजका चांद। न्यायके लिए तुळा, आशाके लिए छट्टूर, 
शान्तिके छिए जेतूनकी नन्हीं-नन्हीं टहनियोंका गुच्छा ओर 
इमानदारीके लिए कुत्ते युगोंसे प्रतीक-रूपमें चले आये हैं । 

इस प्रकार जिन प्रतीकोंका व्यवहार होता आया हो, 


उनको वेज्ञानिक रूप देनेकी प्रबृत्ति अस्वाभाविक नहीं हो 
सकती । लगभग १६०० ३ में पेरनियाके सीजर दीपाने एक 
पुरक (£८०॥००।०६।३) निकाली, जिसमें उन दिनों प्रचलित 


` बिभिन्न प्रतीकोंके सम्बन्धमें उसने खोजपूर्ण बड़ी मनोरञ्जक 


बातें एकन्न की हैं । अनेक प्रतीकोंके लकड़ीके बने हुए चिह्नोंको 
भी उसने छापा । उसने मानवीय गुणों और दुरणोंके 
लिए कुछ नये प्रतीकॉंको भी प्रचलित करनेका प्रयत्न किया 
हे । इ्ष्याके लिए लड़नेवाले मेढ़ों, उद्योगशीलताके लिए मध- 
छत्तोंका प्रचलन उसीने किया । : 
प्राचीन कालमें अनेक प्रतीकोंके चलाये जानेके और भी 
कारण हैं, जिनमें लिखने-पढ़नेकी कलाका अभाव प्रमुख है। 
जब अक्षरोंका ज्ञान न हो, तब चिह्नोंका प्रयोग आवश्यक 
हो जाता है, ओर सच पूछिये तो अक्षर भी क्या हैं ? बिभिन्न 
उच्चारणोंके लिए विभिन्न प्रतीक ही तो ? मिश्र और चीनकी 
वर्णमाला ओर रेड इण्डियनोंके अक्षर तो अब भी बहुत कुछ 
विहन-मात्र ही हैं। अफ्रीका तथा संसारके सभी भागोके 
आदिम वासियोंमें गोदना गोदाने तथा शरीरंपर तरह-तरहके 
चिह्नोंके बनानेका प्रयोग केवल सोन्दर्य-साधनके लिए ही नहीं 
होता था, बल्कि प्रेतात्माओं तथा अनेक प्रकारकी दैविक 
दुर्घटनाओंको रोकनेके लिए भी वे ऐसा करते थे और आज भी 
पिछड़ी हुई जातियोंमें इसका प्रचार किसी-न-किसी रूपमें 
सर्वत्र पाया जाता है । | 
रोर सच तो यह है कि जब सभ्यताका विकास हआ. 
बताया जाता हे, इस प्रकारके प्रतीकोंका व्यबहार कुछ कस 


नहीं है । पहले अगर भूत-प्रेतादिसे सम्बद्ध प्रतीक चलते थे, 


See So Sal हज Tv eS ENS RS TLS WI YR PSNI PRD SIP ep Ro FE PRIUS SPS SB ITD BU SPSS TO 


तो आज राजनीतिमें उनका प्रवेश हुआ है। पन्द्रहवीं 

ाताब्दीमें राळ और वेत गुलाब क्रमशः याकं ओर छड्कास्टर 
परिवारोंके प्रतीक थे और इनके लिए भीषण युद्ध भी हो 
चुका है, तो उसी समय जर्मंनीके विद्रोही किसानोंकी 
भावनाओंके लिए एक जूतेका प्रतीक चछ गया था। 
फ्रान्सोखी राज्य-क्रान्तिके समय यदि लम्बे खम्दे पायजामे 
का न्ठकारियोंके प्रतीक थे, तो लाळ, सफेद, हरी, नीली 
कमीजें आज चरती हैं ओर ये विभिन्न रङ्गोंकी कमीजें 
विभिन्न देशोंकी पार्टियों ओर उनके सिद्धान्तोंके प्रतीकके 
रूपमे स्वीकार की जाती हैं। फ्रान्सके प्रजातन्त्रवादियोंने 
एक नये ढड़की टोपी निकाल रखी थी, जिसे वह!के रिपब- 
लिकन आज भी धारण करते हैं । १८३८ में जर्मन विद्रोहियों- 
ने एक नयी हैट निकाली थी, जिसे 'हेकर हेट? कहते थे। 
पिछड़ी शताञ्दीके मध्यमे स्तरेडेनमें युद्ध-ओर शान्ति-वादियोंने 
नये-नये हेट और टोपियोंको पहनना झुरू किया था, जिन 
देखते ही उनके राजनीतिक विचारोंका पता चळ जाता था । 
क्रामवेके अनुयाथियोंके कटे-छंट केश उनकी विचार-धाराके 
रुखको प्रकट करते थे । 

गुप्त समितियां जितनी हैं, उनके अपने-अपने प्रतीक हैं । 
फ्री मेखन्सन गुप्त समितिने एक बर्गमें उसे विभाजित करनेवाली 
रेखायें अपनायी हैं । जापानकी ब्लेकड गन सोसायटीका चिह्न 
काछा सरे, माफिया दछने काला हाथ तथा कृ-छ्ाक्स-छानने 
खोपड़ियों तथा हड्डीके टुकड़ोंको अपना प्रतीक माना है । 

सदासे चले आये हुए झण्डे भी प्रतीक-स्वरूप ही रहे हैं । 
सीजरने गृद्धकी शक्ल झण्डेपर रखी थी ओर इसे उसने शक्ति- 
सूचक. बताया था। अभी कुछ ही दिन पहले जमंनीके दो 
दु्ोंके जमंनीके लिए दो झण्डे थे। प्रतिगामियोंने काला, 
सफेद ओर छाछ तथा प्रगतिशील प्रजञातन्त्रियोंने काला, छाल 
ओर खनहरा झण्डा अपनाया था। १८४८ के क्रान्ति- 
कारियोंने 'बृहरत्तर जर्मनीकी जो कल्पना की थी, उनके 
झण्डेका भी यही रूप था, पर हिटळरके नये “राष्ट्रीय साम्य- 
वाद'के स्वस्तिका झण्डेके सामने जर्मनीके उक्त दोनों दलोंके 
राळ, काले, सफेद और खनहरे झण्डोंक सभी रड उड़ गये । 
एक जमंन लेखक गुइडोलिस्टने १९१० में नात्सियोंके 


` स्तरस्तका झण्डेके सम्बन्धमें खोज करके लिखते हुए इसे 


प्राचीन जमन चिह्न बताया था । पर यह सरासर गलत है । 


क्योंकि नवीन पाषाण कालसे ही यूरोपमें टरान्सेलवेनिया ओर 
बेखराबिया तथा इसाको तीन शताब्दी पूर्व भारत, शयाम 
और मलायाके झण्डोंपर यह प्रतीक चलता था । बुद्ध-धर्मके 
अनुयायियोंने तो इस स्त्रस्तिका चिह्ूकी व्याख्या भी की थी । 
यायी ओरसे शुरू होनेपर इसे उत्थान, जन्म ओर भाग्यका 
परिचाबक बदाया था और दाहिनी ओरसे प्रारम्भ होनेपर 
पतन, विलोप ओर म्रत्युका परिचायक--जेसी “क जर्मन 
स्वस्लिका है । लेकिन डेनोंके लिए स्वस्तिका चिह्वके जर्मन 
अर्थको समझना कडिन होता है, क्योंकि वे चिरकालसे इसे 
शराबका ट्रेडमाकं समझते आये हैं । 

सोवियट रूसके झण्डेपर हंसिया, हथोड़ाके चिल्ल बिलकुछ 
स्पष्ट हैं । वे खेतों ओर कारखानोंमें काम करनेवालोंके प्रतीक 
हैं। इटलीके झण्डेके फावड़े तथा उनके साथ १२ अथवा २४ 
लकीरें प्राचीन रोमन चिह्न हैं, जिनका प्रयोग रोमन न्याया- 
धीश करते थे। उन्हें खत्यु-दण्ड देनेका अधिकार था। यह चिह्न 
रोमनोंने पहडे शक्तिको प्रतीक-रूपमें अपनाया था । भारतके 
प्राचीन छाल झण्डेकी व्याख्यायें प्राचीन हिन्दू धर्म-गरन्थों मे 
हैं ओर वर्तमान तिरङ्गे झण्डेके रङ्गं त्था उसपर बने रहने- 
वाले चर्खकी व्याख्या कहै बार हो चुकी है। गांधी टोपी 
भारतमें एक खास विचारधाराका प्रतीक बन गयी है । 

ब्रिटिनके लिए “सिंह का प्रतीक युगोंसे चरा आया है । 
और “ब्रिटिश सिंह'को ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त हे। अब तक 
हजारों वक्‍तृताओं ओर लाखों व्यद्भविन्नोंमें इसका प्रसङ्ग 
आ चुका है । 

इस प्रकार राप्ट्रों ओर विचार-धाराओंके प्रचारक 
अपने प्रचारके लिए विभिन्न प्रतीकोंका व्यवहार करते हैं ओर 
ये प्रतीक काफी शक्तिशाली होते हैं। छाखों इनकी रक्षाके 
लिए जान हथेलीपर लिये घूमते हैं । 


पद्ुओऑपर छुकदमे और दण्ड 
पशुभपर मुकदमे ! यह छनकर आज छोग विश्वास नहीं 
करेंगे, पर अभी कुछ दिनों पहले पश्ञुओंपर उनके अपराधोंके 
लिए मुकदमे चछते थे ओर अपराध प्रमाणित होनेपर उन्हें 
दण्ड भी दिये जाते थे । इंगलेण्डमें भी एक कानून था, जिसके 
अनुसार अपराध करनेवाले पशु सरकारके लिए जब्त कर लिये 
जाते थे। साम्राक्ञी विकोरियाके शासन-कालमें अपराधी 
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` पछुओंको जब्त कर वेच दिया जाता था ओर उनसे जो पेसे 


मिळते थे, गरीब सहायक फण्डमें दिये जाते थे। दूसरे 
यूरोपीय देशोंमें भी अपराधांके लिए पशुओंपर सुकदमे 
चछाये जाते थे और प्रमाणित होनेपर या तो फांसीपर लटका 
दिये जाते थे अथवा जीते ही जमीनके नीचे गाइ दिये जाते थे । 

चिड़ियों, कीड़े-मकोड़ों और विभिन्न पछुओंपर दो सो 
साछ पहले तक इस प्रकार मुकदमे चलते थे। कानूनके इति- 
हासमें कीड़े-मकोड़ों ओर जानवरोंपर चळनेवाले ये मुकदमे 
काफी सनसनीखेज हुआ करते थे। कल्पना कीजिये कि 
१३१३ में फलछाईमें क्या हुआ था । एक झूकरीने खड़कपर 
चरते हुए एक अबोध बालककी इत्या कर डाली । झूकरी 
पकड़ी गयी ओर उसपर बाकायदे मुकदमा चलाया गया । 
छनवाई हुई और झूकरी हत्यारिणी प्रमाणित हुई । इसके 
बाद दण्ड-व्यवस्था की गयी । प्राचीन कालके नियम ““आंख- 
के लिए आंख ओर दांतके लिए दांत”के अनुसार निश्चय किया 
गया कि पहले झूक़्रीके सिर ओर पांवमें चोट लगायी जाय 
और तब इत्याके अपराधमें उसे फाँसी दे दी जाय। इसके 
बाद पेरिससे फाँसी देनेवालेको बुलाकर नये दर्ताने दिये जाते 
हैं और दब मर्दानी पोशाक पहनाकर झूकरीको सार्वजनिक 
स्थानपर ले जाकर फांसी दी जाती है। 
` आर्थर ट्रेनने अपनी पुस्दक (On the Trail of the 
Bad Me) में ऐसी अनेक मनोरञुक घटनाओंका वर्णन 
किया है । 

 बमोंके भोतर जापानी वीर 
युद्ध-क्षेत्रमं जायानयोंकी वीरता और चातुरी-भरे 


` क्रायोकी कितनी ही कहानियाँ प्रचलित हैं। कभी-कभी 


जापानी वीरोंने अपना शरीर बिजलीके तारोंपर फंक उन्हें 


` बेकाम किया है,तो कभी शंत्रु-दलूमें सवयं बमकी तरह गिरे हैं । 


अब युद्ध-सम्बन्धी उनकी एक नयी प्रणालीका पता चला 


है। इस प्रणालीके अनुलार बम बरसानेवाले वायुयानोंसे 
ज्ञो बम गिरेंगे, उनके साथ जापानी वीर भी नीचे गिरेंगे। 


मे बम खास प्रकारके बनाये गये हैं, जिनका वजन ८५० 
पौण्डसे २२०० पोण्ड तक है। उन्हें कहा तो बम ही जाता 
हैं, पर बमोंकी अपेक्षा वे ओर भी बहुत कुछ हैं। उनकी 
बनावट छोटे-छोटे वायुयानोंकी तरह ही है, जिनमें एक 
आदमीके बैठनेके लिए जगह रहती है। 


इस प्रकारके बमके भीतर लड़ाका पेटके बर सो जाता है 
और गिरते हुए बमके एक छिद्रले आकाश-मार्गको देखते हुए 
उसका सञ्कगाछन करता है । एक यन्त्र उसके हाथमे रहता है, 
जिससे वह जिधर ओर जिस गतिसे चाहे, बमका सश्चालन कर 
सकता है । वायुयानसे जब यह बम नीचे छोड़ा जाता है, तो 
उसके भीतरका व्यक्ति भी बमके साथ-साथ चलता है। बस 
जब लक्ष्यसे ३०० फीटकी दूरीपर रहता है, तभी वह एक ऐसी 
मशीन दबा देता है कि बमके जिस भागमें वह रहता है, _ 
उससे बमका हिस्ता अळा होकर उसमें भरी हुई गतिके 
साथ नीचे जाता हे और बमके भीतरका मनुष्य पेराझूट्के 
सहारे आकाशकी ओर एक धड़ाकेके साथ उछल पड़ता है । 
अगर बमके भीतरके मनुष्यको समुद्र बमसे अळा हो जाना 
पड़े, तो उसके साथ रबरका जीवन-रक्षक बेल्ट रहता है, जिसे 
समुद्रम गिरते ही एक छोटी-सी नावका रूप दिया जा 
सकता है । 
सचभावतः इस प्रकारकी बम-वर्षाके लिए ऐसे साहसी 
चीरोंकी आवश्यकता है, जो जान हथेलीपर लेकर बमोंके भीतर 
उड़ सकें । उन्हें २२० मील प्रति घण्टेके बेगसे १६,००५ 
फीरकी ऊंचाईसे उड़ना पड़ता हे, जिससे ३२ सेकेण्डमें वायुयान 
छोड़नेके बाद बम अपने छक्ष्ययर गिर सकें । 
इस प्रकारके बमोंकी अगर यह भीषणता है कि इनके 
भीतर उड्नेवालेकी जान हमेशा जोखिममें है, तो इसते यह 
लाभ भी है कि इनका सञ्चाळन नियन्त्रणमें रहता है, अतः चाहें 
तो शान्त जनतापर इसके प्रहारको रोक भी सकते हैं । बम- 
वर्षा सम्बन्धी आविष्कारोंमें यह एक अनोखा आविष्कार है। 
क्लूपेट्राको समाधि 
क्लूपेट्राके जीवनके सम्ब्रन्धमें तो कितनी ही कहानियां 
प्रचलित हैं, पर उसकी समाधिके बारेमें बडुत दिनों तक रहस्य 
बना रहा । नेपोलियनने जब मिश्रपर चढ़ाई की, तो उसकी 
सेनामें ऐसे भी कुछ सेनिक थे, जो भूगर्भ-विद्यामें भी दिल- 
चह्मी रखते थे । अतः उन्होंने समय पाकर कुछ समाधियोंको 
खोदा और उनमें पायी जानेवाली वस्तुओंको पेरिस भेजा । 
ये सारी चीजें नेशनल छाइब्रेरीमें रखी गयीं ओर नेपोलियनके 
पतनके बाद तक पड़ी रहीं । 
नेपोलियनके पतनके बाद उक्त छाइब्रेरीमें एक नये डाइरे 
कूरकी नियुक्ति हुई, जो पुस्तकोंकी भांतिही शराबका भी प्रेमी 


[ङ । डाइरेकर अपने लिए शराब मंगाता, तो लाइब्रेरीके 
कमरेमें ही रखता । लेकिन उसे पता चछा कि कमरेमें सीड़के 
कारण शराबके खराब हो जानेका डर है । अतः उसने मिश्रसे 
भेजी गयी लकड़ियोंमेंसे एक निकाली, जिसपर एक पत्थर 
लागा हुआ था । उसने पत्थरकी लिखावट पढ़ी, तो उसके: 
आश्चयका ठिकाना न रहा। उसने देखा कि क्लूपेट्राके 
ताबूतमें लाए हुआ यह पत्थर है । - 
अब क्ल्पेट्राके ताबूदकी तलाश होने लगी ओर. बह 
दूसरे गन्दे ढेरोंमें पड़ी पायी गयी । इसपर बातको गुप्त ही रखा 
गया, क्योंकि इसके खुलते ही सनसनी फेल जाती । इसलिए 
रातोरात नेशनल लाइव्रेरीके बगीचेमें एक कब्र खोदी गयी 
और क्ळूपेट्राको वहीं गाड़ा गया । 
आधी शताब्दी तक यह रहस्य किसीकों मालूम न हो 
सका ओर इसके बाद भी बहुतोंको मालूम नहीं हुआ। 
छाइब्रेरीके इस नन्हें-से बगीचेसे प्रतिदिन हजारों आदमी 
गुजरते हैं, पर उन्हें इस बातका .गुमान भी नहीं होता कि 
पासमें ही संसारकी किसी समयकी सर्वश्रेष्ठ खन्दरी अपने देशसे 
इतनी दूर सदाके लिए अनन्त निद्गामें सो रही है । 


“हम सूखे हैं””-तलाककी एक प्रथा 

तलाककी कितनी ही प्रथायें प्रचलित हैं, जिनमें सबसे 
आसान हे तलाक-सम्बन्धी वह मुस्लिम कानून, जिसके 
अनुसार तीन बार “तलाक, तलाक, तलाक” कहते ही तलाक 
जायज हो जाती है। इसके साथ ही देहामीमें तलाक देना 
. बड़ी ही आसान बात हे । सच पूछिये तो वहा इसकी विशेष 
आवश्यकता भी नहीं पड़ती । ओर ऐसा किसी. धा मिक बन्धन 
और लोगोंके विचार-वेचित्यके कारण नहीं, वरन्‌ वहांपर 
प्रचलित एक स्थानीय रिवाजके कारण होता है। 

जब किसी दम्पतिमें अनबन हो जाती है, तो स्थानीय 

रिवाजके अनुसार वे एक कमरेमें दीवालकी ओर मुंह करके 
दो कोनोंमें अला-अछा खड़े होते हैं। कुछ समय तक तों 
दोनों चुप रहते हैं, लेकिन इसके बाद पति अपनी पूरी ताकत- 
के साथ चिलछाकर कहता है कि 'में मूर्ख हूँ, में मूर्ख हु, में 
मूर्ख हुँ ।? इसके बाद स्त्रीकी बारी आती है ओर वह भी 
इसी प्रकार जोरसे प्रत्युत्तरमें तीन बार कहती हे कि "में मूर्ख 
हूं, में मूर्ख हुँ, में मूर्ख ई ।' 


इसके बाद दोनों प्राणी दीवालकी तरफसे अपना मुं 


फेर लेते हैं ओर एक-दूसरेके सम्मुख होकर यह कहते हुए कि 
“हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, वे कमरेके भध्य-भागमें 
आकर सिल जाते हैं। बस इसी प्रकार वहां दम्पत्ति तलाककी 
स्वीकारोक्ति करते हैं। इसके बाद दोनों अपने इच्छानुसार 
जो चाहें, करनेके लिए स्वतन्त्र हो जाते हैं । 

वहांपर हजारों व्षासे यह प्रथा प्रचलित हे और इस 
रहस्यपू्ण तलाक-विधिका परिणाम यह होता है कि वे उस 
कमरेसे अपने तमाम झगड़े तथा मनोमालिन्यको भूलकर 
हंसते हुए निकलते हैं । 


कुछ नयो और विचित्र बातें 


सिप्रगडेछ ( पनामा ) के वेज्ञानिक जाजे स्पेन्सरने अपनी 
गाड़ियोंके लिए ऐसे टायर बनाये हैं, जो चलनेपर उसका नाम 
ओर पता लिखते चलते हैं। टायरोंपर उसका नाम और पता 
खुदा हुआ है ओर पीछेके चकोंके पास स्याही भरी हुई हे, 
जो चलते समय टायरोमें उस स्थानपर आ जाती हे, जहां 
नाम ओर पते खुदे हुए हैं । 

क्लीबलेण्ड ( ओहियो ) के एक ६४ वर्षीय व्यक्तिने ४० 
सालसे संसारकी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंसे काटकर लाभा 
९०,००० चित्रोंका एक संग्रह तेयार किया है। इन चित्रोंमें 
१८९० से अब तकका संसारका इतिहास मौजूद हे। 

मलोस्टोन नेशनल पार्क, योमिड़ ( अमेरिका ) के सी० 
ए० हेमिल्टन नामक एक व्यापारीने लिविग्स्टन योमिड् 


बेड़के नाम दिये हुए अपने २३ सालके चेकोंको अपनी दूकान- _ 


की दीवालोंपर चस्पां कर दिये हैं 

१,८५९,१०५,६० डाळरके हैं । 
हेफार्क, केलीफोनियाके लेवनलाफ केन्फी नामक व्यक्तिने 

अमेरिकाके ४८ राज्योंके गवनेरोंकी नेकटाइयोंको एकत्र करना 


ये चेक सब मिलाकर 


रू किया हे । इन सबको मिलाकर वह एक पोशाक तेयार _ 


करना चाहता है। पोशाकमें जितनी टाइयां छोंगी, उनपर 
उन गवनरों तथा राज्योका नाम लिखा रहेगा, जिनसे वे 
मिछी हैं । 


विजिटिड कार्डका प्रचलन सबसे पहले इटलीमें १९७० 
३० में हुआ बताया जाता है। उन दिनों कार्ड रङ्ग-बिरजे 
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ओर आजकी अपेक्षा बड़े आकारके होते थे। उनपर तरह 
तरहकी तस्वीरे बनी होती थीं । 
संड्रीतज्ञोंके बारेमें सतत्र उनकी अनोखी प्रतिभाको लेकर 
तरह-तरहकी कहानियां प्रचलित हैं । कितने ही भारतीय 


_ बाळ-नटोंके बारेमे कहा जाता हे कि पाच-सात सांलकी 
अवस्थाले ही उन्होंने सङ्ीतकी प्रतिभाका परिचय दिया है। 


कुछ विदेशियों के विषयमें भी ऐसा ही कहा जाता है। मोजारडने 
३ सालकी अवस्थासे ही सारङ्गी बज्ञाना शुरू किया था । 
वेलिनीने पहला गीत पहले-पहल ६ सालमें बनाया और 
चौपिनने अपनी पहली रचना ७ सालकी अवस्थामें प्रकाशित 
करायी । मेण्डेल्सन पहली बार १० सालकी अवस्थामें खाव- 
जनिक जछसेमें उतरा और १२ खालकी अवस्था करते- 


करते उसने ५० गीतोंकी रचना कर डाली थी । बीथोवेन ८ 


सालकी अवस्थामें कन्सडमें उतरता था, ११ सालकी 
अवरुथामें चर्चका सङ्गठनकर्ता था ओर १२ सालकी अवस्थामें 
आकेस्ट्राका कण्डकर था । 
x x xX 
नारी-सोन्दर्यके लिए क्या अवस्थाकी कोई सीमा है ? 
कितने ही लोग कहा करतें हैं कि असुक अवस्थाके बाद 
नारीका सोन्दू्य कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे लोगोंको 
समझ लेना चाहिए कि मादम स्टेलक्रा नाम जिस समय 
क्रान्स-भरमें मशहूर था, उस समय उनकी अवस्था ४५ वर्षकी 
थी। रीकासिये ऋान्खीसी राजघरानेकी श्रद्धाकी मूर्ति ५० वर्ष - 
की अवस्ामें बनी हुई थी, जान्सन ओर गेरिककी मित्र हन्ना 
मरने जो इतनी ख्याति कमायी, वह ६० वर्षकी अवस्थामें; 
बालपोलने जब यह कहा था कि माकिस इद दीफ्यां फ्रान्स- 
की खबले दिछचरूर रमणी है, तब बह ८० वर्षकी थी--औओर 
भन्‍्धी । 
9 % क 
एशोंका आविष्कार पहले-पहल भारतमें शतरञ्जैते हुआ 
ओर यह शतरञ् भी यहाँले निकछा । ऐसी ताशकी पत्तियां 
भी प्राप्य हैं, जो ८०० ईसबीकी बजायी जाती हैं। थे पत्तियां 
गोलाङृतिकी हैं और इनकी संख्या १२० है । 
कर 9 3.4 
. मेक्सिकोमें कातून है कि किली भी गाड़ीमें ऐसा कोई 
भोंपू नहीं झाया जा सकता, जिसकी आवाज कर्ण-कर हो । 
१२ 


गाड्टियोंका लाइसेन्स देते समय भोंपुओंकी परीक्षा कर ली 
जाती है। - | 

साल्ट लेक खिटीमें सार्वजनिक स्थानोंपर नृत्यके अथवा 
झुतुरसु्गके बाळ लगे हुए दैटोंको पहनकर जानेकी सुमा नियत है । 

न्यूघाकके कानूतके अनुसार कबरिस्तानके पास किसी 
चूहे अथवा पक्षीकी हत्या नहीं की जा सकती । 

बोस्टन (मखाचुसेट्स, अमेरिका) में दस इञ्चसे उचे कुत्ते 
कोई नहीँ रख सकता । 

टोलेडोमें किसी भी सड़कपर कोई कुत्तों, घोड़ोंको 
नहला या पानी नहीं पिछा सकता । 

फोर्टवर्थ, ` टेक्साज, अमेरिकामें सावंजनिक स्थानों, 
सड़कों अथवा उनके किनारोंपर कोई सिगरेट अथवा उनके 
डिब्बे नहीं फेंक सकता । इस कानूनका उल्लहुन करनेवाछों- 
को १०० डालरका अर्थदण्ड दिया जाता है । 

x x x 

सम्राज्ञी एलिजावेथके सम्बन्धमें कितनी ही बातें कही 
जाती हैं, जिनसे उनकी व्युत्पन्न मतिका पता चलता है। उन्होंने 
एक बार सर वाल्टर रेलेसे कहा कि “आप क्या तम्बाकूके 
धुएंको तोल. सकते हैं ?” 

सर वाल्टर जरा भी हतप्रतिभ न हुए। उन्होंने कहा, 
“तोल सकता हूँ, महारानीजी ।”? 

इसके बाद पाइपमें तम्बाकू भरा गया । पाइपमें भरनेके 


पहले सर वाल्टरने तम्त्राकूको वजन कराया ओर फिर महा- 
-रानीने पाइपमें उसे पिया । पाइपसे जब राख निकाली गयी, 


तो सर वाल्डरने राखका वजन लिया ओर फिर उन्हं नेजळने- . 
के पहले तम्बाकूका जो वजन था, उससे राखके वजनको बहा- 


कर कहा-“'यही चजनका अन्तर धुएंका वजन हे,: साम्राज्ञी!” 


प्रेम-सम्बन्धी मनोरञ्जक आंकड़े 

प्रेम, विवाह ओर तलाक ऐसे प्रश्न हैं, जिनसे किसी 
समाजकी अवस्थाका पता चलता है; यद्यपि इसमें सन्देह 
नहीं कि केव इन्हाके आधारपर किसी समाजकी अवस्थापर' 
निर्णय दे देना गलतीसे खाली नहीं है। पाश्चात्य सभ्यताको 
योन-प्रधान मानकर हम उसकी निन्दा करते हैं ओर इसके 
प्रमाण-स्वरूप वहांके योच-स्त्राउन्‍्त्य एवं विवाह-विच्छेदे 
आंकड़े पेश करते हैं। इज सन्तरम्जमे एक -जिडिश यत्रो कुठ 


जो ओसत स्थिति है, उसीका ये अङ्क निदर्शन करते है । 
सालमें विवाहोंकी ओसत संख्या 


३६०,३३९ 
तलाक सालकी ओसत संख्या ६,०४९ 
सप्ताहमें सगाईकी घोषणा | ८८ 
सगाई भड़ होनेकी घोषणा ह po 
विवाह भङ्ग होनेकी सूचना ३५ 
एक विवाहका ओसत खर्च : 
वधू | २५६ पो० १४ शि० 
ब्र: ` १७७पौ० ६ शि० 
एक तलाकका ओसत खर्च ९२ पो 
` विवाहकी आम उड्र : 
पुरुध | २४ खाल 
` कुम्ारियां 5 
_विधवाये ` | ४० बा 
` प्रेम-सम्बन्धी फिल्मोंकी ओसत लम्बाई ९००० फी० 
सालमें प्रका शित प्रेम-गीत ३०० 
सालमें प्रकाशित रोमाण्टिक पुस्तकें १९७० 
प्रेम-सम्बन्धी रेकड : ३ 
` लम्बाई ङ ६०० फीट 
समय 6 Fi ३॥ मिनट 
प्रारम्भिक वेग २.४ मील प्रति घण्टा 
'ससासिकालका वेग . १ _ मील प्रति घण्टा 
कोषमें प्रेम-पर्यायचाची शब्द 4 
कोषमें घणा-व्यज्ञुक शब्द १,१६४ 


सच उतरनेवाली ठु छ महत्त्वपूण 


[ भविष्यवाणियां 
भविष्यवाणियोंकी सच्चाईमें आम तौरपर लोग विश्वास 


_ नहीं करते। पर ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं, जो सच उतरी हैं। 

` वे भविष्यवाणियां बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही हैं और कितनी 
र = *\ र i आप गं SN 

ही तो संकड़ों वर्ष पहले की गयी थीं। इसाके शूलीपर 

` छटकाये जानेके सम्बन्धमें ईसाके जन्मके ४०० साल पहले 

: भविष्यवाणी कर दी गयी थी । हेनरिस हाइनेने १०० साल 


थी ओर १५ साळ पहले नेपोलियनके सम्बन्धमें भविष्यवाणी 

की गयी थी । इस प्रकारकी ओर भी कुछ भविष्यवाणियां 

हैं, जिन्हें घटनाओंने सच बताया हे। यहां कुछ ऐसी ही 

भविष्यवाणियां दी जा रही हैं। र 

१०० साळ पहले : नाजी शासन 

हमारे स्वभावकी उग्रताका उपयोग करके हमारी 
जातिके लोगोंको युद्धके लिए तेयार किया जायगा, जिसका 
'उद्देय कोई विजय अथवा किसीकी पराजय न होगा । थुद्धके 

लिए युद्ध:---यही उद्देश्य होगा । 

शसाइयतने जर्मनोंकी युद्ध-लिप्साको बहुत कुछ शान्त 
किया है, पर उसका मूलोच्छेद नहीं हो सका है। एक दिन 


` ईसाका क्रास गिरेगा ओर जर्मनोंके पाषाण देवता १०० 


सारके बाद अपनी आखोंकी धूल पोंछेंगे और गिरजाघरोंके 
स्तम्भोंपर हथोड़े बरसेंगे । 

और उस समय--मेरे पड़ोसियो, उस समयके 'लिए 
सावधान रहो। मेरे फ्रान्सीसी दोस्तो, उस समथके लिए 
सावधान रहो । 


“>हेंनरिख हाइने १८३२ । 
४०० साल पहले : इसाको शूली 


एक ऐसा न्यायप्रिय, जीवनको ऊंचा उठानेवाला व्यक्ति 
आयेगा, जिसके उपदेशोंको लोग खनकर पहले. भड़केंगे, 

उसे यातनायें देंगे ओर अन्तमें क्रासपर लटका देंगे। 
48007 20 एकरात ४०० बी० सी०। 

१४३० वषे पहले : क्रिप्तफर कोळम््रस 
सदियोंके बाद समुद्रोंकी सीमाओंका पता चछ जायगा 
और एक नयी दुनियाके दर्शन होंगे। आइसलेण्डके उस 

पारके देशोंका पता उस समय चलेगा । 
--सेनेका ६९ ई | 
साल-भर पहले : फ्र न्‍सीसी राज्य क्रान्ति 

“तुम सभी अपने भाग्यको सराहोगे कि तुम्हें उस महान्‌ 
क्रान्तिके दर्शन होने जा रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा तुम इतनी 
उत्कण्डासे करते रहे हो । ओर तुम, ला ड्चेस, तुम्हें फसीके 


` तख्तेपर झूछना होगा। वहां तुम्हारे हाथ-पांव | 


गांड़ीमें लादकर भेजा जायगा ।” 


कं 


५9079 


“खेर, हमें पादरीके उपदेशोंसे तो बञ्चित नहीं रहना 
` पड़ेगा ९?! 
“ओह ! उसकी व्यवस्था सिफ एक व्यक्तिके लिए करनी 
होगी ।” 
“क्या में जान सकती हूँ कि वह कोन-सा व्यक्ति है १” 
““छ्रान्सका राजा । और उसके प्रति यह अन्तिम दया 
होगी ।?” 
--ड्चेस भाव ग्रामोके साथ जेक्स कजोटकी बातचीत 
१७८८ ई० । 
अ.ठ घण्टे पइले : नेल्सनकी मृत्यु 
“विश्वास है श्रीसान्‌, कि जब में वापस लोटूंगा, आपको 
भला-चङ्गा पाऊगा ।” 
“ईश्वर तुमपर कृपा रखें, ब्लेकउड, तब में 
भी न सकंगा ।'? 
--ट्राफल्गरमें सवेरे नेल्सन ओर ब्लेकडडकी बातचीत । 


जब पेट की गड़बड़ी 


[a 


१५ साल पहले : नेपोलियन 
“नेपोलियन कहाँ है? मेरा बेटा कहां है? कहां है 
नेपोलियन, जिसकी तळवारसे बड़े-बड़े राजे-महाराजे कापेगे 
ओर जो ऐश्त्रीका चेहरा बदल डालेगा ? 
--चाल्स बोनापार्ट, फरवरी १७८५। 
तीन सप्ताह पहले : जेकोस्छोवेकियापर आक्रमण 
पिछले महीने जर्मन चान्सलरके भाषणसे अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितिकी जटिलतायें उलझती-सी नजर आयी हैं और इस 
प्रतिक्रिया तथा दूसरे लक्षणोंसे इस वर्ष ऐसी घटनाओंके लिए 
सम्भावनाये बनती जा रही हैं, जिनसे राजनीतिक उलझनें 
और भी जटिल हो जायें । 
अगर में सही हुँ, तो हमारी वेढेरिक नीतिका पुरस्कार 
और भी मानसिक शान्त्तमें दिखाई पड़ेगा । 
—नेवाइल चेम्बरलेन, फरवरी १९३९ । 


ss ललजज+ 


28 


बिसमेग “Bismag” 


उस शाघ ठाक कर दगा 


विसमेग ( बाइसुरेटेड मेगनिसिया) Bismag ( Bisurated Magn- 
९5३) पेटकी बीमारियों की अचूक दवा है। इससे कष्ट कम होता है। 
` पेटकी रक्षा करता है तथा उपे शक्तिशाली बनाता है। आंज हो बाइ 
 सुरेटेड मंगनिशिया ( 35७74९4 |॥०४०९७।३ ) पावडर या टिकिया का 
सेवन कीजिये । जिस तरह से इससे ददं दूर होकर आरामं मिळता 
है उससे आप चकित रहं जायेंगे । 


(Bisurated Magnesia} 
( बइघुरेटेड मेगनेशिया ) ; 


= इस अंडाकार निशानको 
हर पेकेटके उपर देखिये । 


पेट दर्दके लिये बिसमेंग “5008” रामवाण है। 


हमारी एक समस्या 


यह प्रसन्नताकी बात है कि हमारे देशकी महिछाओंने 


शिक्षाके महत्त्वको भली भांति हृदयङ्गम कर लिया है। यही 
कारण है कि प्रति वर्ष स्कूलों और कालेजोंमें शिक्षा लाभ 
करनेवाली छड़कियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु 
शिक्षा-प्रचारके साथ ही हमारे सामने कई विकट समस्यायें 
भी आये-दिन उपस्थित होती रहती हैं। उनमें एक है बालि- 
काओंकी शिक्षा-पद्धति सम्बन्धी समस्या। हमारे देशामें 
बालक-बालिकाओंके लिए एक ही प्रकारकी शिक्षा-पद्धति 
निर्धारित की गयी है । आधुनिक पदति द्वारा बालक-बालि- 
काओंको जो शिक्षा दी जाती है, बह न तो बालकोंके लिए 
उपयोगी है और न बारिकाओंके ही लिए । कालेजोंकी बड़ी- 


बड़ी डिग्रियां प्राप्त करनेके बाद अधिकांश युवकोंका एकमात्र. 


लक्ष्य नौकरी करना होता है। यदि भाग्यवश कोशिश-पेरवी 
करनेसे कोई नोकरी मिल गयी, तो वे अपनी शिक्षाको सार्थक 
ओर जीवनको धन्य समझते हैं, और अगर कहीं नौकरीका 
कोई सिलसिला न बेडा, तो उनका सारा जीवन देकार हो 
जाता है। और यदि कुछ रोजगार-घन्धा करनेका कोई उद्योग 
करते हैं, तो पग-पगपर उन्हें असफलताओंका शिकार होना 
पड़ता है । इसका एकमात्र कारण है हमारी शिक्षा-पद्धति, 
जो हमें केवळ नोकरीके सिवा जिन्दगीमें और कोई काम 
करने योग्य नहीं बनाती । [ । 

जब उच्च शिक्षा-प्राप्त युवकोंका यह हाल है, तो उच्च 
उपाधिधारिणी युवतियां अपने जीवनमें किस प्रकार सफल 
हो सकती हैं, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 


क 


[ससार । 
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बी० ए०, एम० ए० पास करनेवाले पुरुषोंको तो नौकरी मिल 
भी जाती है ; परन्तु हमारी सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी 
है कि शिक्षित महिलाओंको सरकारी महकमों या गैर-सर- 


कारी आफिसोंमें नोकरी मिल भी नहीं सकती । इसलिए यह 


बहुत आवश्यक है कि मदिलाओंकी शिक्षाके लिए पुरुषोंसे 
भिन्न ओर कोई शिक्षा-पद्वति जारी की जाय, जिससे वे 
पुरुषोंकी भांति नोकरियोंके ही चककरमें न पड़ी रहें, बल्कि 
पढ़-छिखकर योग्य गृहिणियां ओर माताये बनें । 

जो महिलायें असाधारण प्रतिभावान्‌ हैं, बे ही पुरुषोंके 
साथ वर्तमान पद्धति द्वारा शिक्षा प्राज्ञ करनेमें समथ हो 
सकती हैं ! पर जिन्हें शिक्षा प्राप्त कर विवाहित जीवनमें प्रवेश 
करना है, जिन्हें गृहिणी बनकर अपने घर-ग्रृहस्थीको संभा- 
रना है, उनके लिए वर्तमान शिक्षा बहुत कुछ व्यर्थ और अनु- 
पयोगी है। जिन्हें मातायें बनना है, उन्हें लाज्ञिक और 
चोटेनी पठ्नेसे क्या लाभ ? इसके बदले यदि वे यह सीखें कि 
गृहस्थ-जीवनमें किस प्रकार थोड़े खर्चमें छन्दर रूपसे घरका 
काम-काज चराया जा सका है, घरके आमद-खर्चका किस 
तरह हिसाब रखा जाय, बार-बच्चोंकी देख-भाल किस प्रकार 
की जाय और उन्हें स्वस्थ और नीरोग केसे रखा जाय, घरमें 
कोई बीमार पड़ जाय, तो केसे उसकी सेवा-शुश्रूषा की जाय, 
तो इससे उनका विंशेष लाभ हो सकता है । 

क्या शिक्षिता महिलाओंको भी पुरुषोंके समान ही 
समाज-छधार अथवा धनोपाजनके कामोंमें घरके बाहर ही 
अपने अधिकाँश समयको बिताना ठीक है ? उन्हें तो घर और 
बाहर दोनों ओरके कामोंको संभालना है। बाहर-भीतर 


० 
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महिला-सँसार 
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दोनों ओरके कत्त॑व्यका पालन करना कडिन होनेपर भी हमें 
इस उत्तरदायित्वको अपने कन्येपर लेना है। ऐसा करनेसे ही 
गुहस्थ-जीवन छखमथ हो सकता है। 
इसी विषयको छक्ष्यमें रखकर खत्री-शिक्षाकी वर्तमान 
पद्धतिमें उधार करनेकी नितान्त आवश्यकता है। आधुनिक 
शिक्षा-पद्धतिसे हमारा समय ओर स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो 
रहे हैं, लाभ होना तो दूर रहा। इस सस्बन्धमें हमारा 
विशेष निवेदन अपनी शिक्षिता बहनोंसि हे। इस आवश्यक 
विषयकी ओर उनके ही ध्यान देनेसे वर्तमान शिक्षा-पद्धतिमें 
आामूळ परिवर्तन कर उसे ख्ियोपयोगी बनाया जा सकता है । 
हमारे देशमें दो या तीन प्रतिशत महिलायें शिक्षिता हैं । 
बाकी ९७ प्रतिशत इस उन्नति ओर प्रगतिके युगमें भी अज्ञान 
ओर अशिक्षाके घोर अन्धकारमें पड़ी हैं। तीन प्रतिशत 
शिक्षिता महिलाओंका यह परम कर्तव्य हे कि वे अपनी ९७ 
प्रतिशत अपढ़ बहनोंको ऊपर उठानेका उद्योग करें, ताकि वे भी 
योग्य मातायें बनकर देशके लिए खाहसी ओर वीर नागरिक 
उत्पन्न कर सकें । -““खरोजिनी देवी, बी० ए० । 
आदरो मातायें 

प्रकृतिके नियमानुसार सश्टिके क्रको जारी रखनेके लिए 
नारीको माता बनना पड़ता है। वास्तवमें माता बनकर ही 
नारी अपनेको गौरवान्वित समझती है ओर उसका जीवन 
धन्य होता हे। पर माता बननेमें नारीको जितना गोरव है, 
उतना ही गुरुतर ओर पवित्र उसका दायित्व भी है। नारीके 
इसी दायित्वपर समाज ओर राष्ट्रका उत्थान और पतन 
निर्भर करता है। देश ओर समाजके जो नेता ओर नायक 
होते हैं, उनकी जीवन-यात्रा माताकी ही गोदसे आरम्भ होती 
है। अपने देशको पराधीनताक जाळसे सुक्त करनेके लिए, 
समाजको कुसंस्कारों ओर कुरीतिंयोंके गहरे गर्तसे उपर 
उठानेके लिए, विश्वको आनन्द, प्रेम, मानवता, स्वास्थ्य, 


मड़ल ओर जीवनकी वाणी छनानेके लिए जिन महापुरुषों 
और महीयसी महिलाओंका समय-समयपर आविर्भाव होता 
है, जिनकी देनको समस्त संसार श्रद्धा ओर भक्तिसे नत- 
मर्दक हो ग्रहण करता है, उनकी माताये होनेका गौरव 
भाग्यशालिनी नारियोंको ही प्राप्त होता है । वे अपने देश व 
समाजकी ही नहीं, वरन्‌ संसारकी नारियोंके लिए आदर्श 
होती हैं। इसीलिए युग-युगसे नारीको योग्य ओर आदर्श 


माता बनानेकी चेष्टा होती चली आ रही है और नारीकी 
भी निरन्तर यही लालसा रहती हे. साताकी ही गोदे 
बढकर, उसके ही सामने अपनी बालक्रीड़ा कर पुत्र संसारके 
जानका सबसे पहला पाठ आरम्भ करता है। माताकी 
चारित्रिक विदिष्टता, प्रतिभा और उसके सद्गुण पुत्रके चरिन्न, 
ज्ञान ओर प्रतिभाके विकासमें अप्रत्यक्ष रूपसे महत्त्वपूर्ण 
सहायता पहुंचाते हैं। संसारके जो-जो सहापुरुष अपनी 
विद्वत्ता, प्रतिभा, तेजस्विता ओर चीरताके लिए अमर हो गये 
हैं, उनके जीवनचरितकी आलोचना करनेसे ज्ञात होगा कि 
उनको महान्‌ ओर श्रेष्ठ बनानेमें उनकी माताओंकी शिक्षा, 
शक्ति, ज्ञान, प्रतिभा ओर चरित्रका विशेष हाथ रहा है । 

ऐसे महापुरुषोंकी मातायें समस्त संसारकी माताओंकी 
श्रद्धा ओर भक्तिकी अधिकारिणी हैं । इसलिए यदि इस देशके 
तथा विदेशोंके नारी-जागरणके आन्दोलनोंके लक्ष्यको देखा 
जाय, तो ज्ञात होगा कि इन सबका एकमात्र उद्देश्य है नारी- 
को आदर्श जननी बनाना । आदर्श मातायें ही योग्य नाग- 
रिक पंदा कर सकती हैं । इसलिए देशके नेताओं और 
समाजके कर्णधारोंका कतंव्य है कि वे नारी-जागरणकी प्रगति- 
की ओर विशेष ध्यान दें। नेपोलियनने टीक ही कहा था कि 
योग्य मातायें ही योग्य राष्ट्रोंकी खष्टि कर सकती हैं । 

, वास्तवमें वही मलुष्य मनुष्य दे, जिसका संखारमें जन्म 
लेना सब. दृष्टिसे साथंक हो । सच्चा नेता, सच्चा समाज- 
सुधारक वही है, जो समाजमें फेली हुई कुरीतियों और 
व्याधियोंकों दूर कर ज्ञान, शिक्षा ओर सभ्यताका प्रकाश 


` कोने-कोनेमें फेला दे । वही सन्तान सन्तान है, जो अपनी 


प्रतिमासे पतनकी ओर ले जानेवाली विचार-धाराकी गति और 
रूपको ही पछट्कर संसारको अपने विचारोंके प्रवाहमें 
बहाकर उन्नति ओर अभ्युत्थानकी ओर ले जञाये। ऐसे महा- 
पुरुषोके आविर्भावके लिए नाना अत्याचारों और क्लेशोंसे 
पीड़ित पृथ्वी निरन्तर रोया करती है। जिन माताओंके 
गर्भसे युप्रवदंक महात्माओंका जन्म होता है; वास्तवे 
उनका नारी जीवन धन्य है, उनका मातृत्व गोरवमय है। 

हमें सालस है, सभी नारियां मातायें होती हैं; पर 
छमाता होनेका सोभाग्य बहुत कमको ही प्राप्त होता है। 
ज्ञानी, विद्वान्‌, प्रतिभावान्‌, वीर और साहसी पुन्रोंको 
प्रसव करनेवाली माताओंकी गणना उमाताओंमें होती है। 


२१४ विश्वमित्र 


Se 0 
a ८७ “न “ले ३० oo So A “ते + ६६ 2 3220: 22%: 2554: 20% 0 lI CMS SDN DOD UTR SUNS 


ऐसी उमाताय महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू आदि 
महापुरुषोंकी अन्मदान्नी मातायें हैं । 

` पुत्रको गुणवान्‌, विद्वान्‌ ओर महापुरुष बनानेके छिए 
माताका गुणवती ओर छशिक्षिता होना आवश्यक है । परन्तु 
सुशिक्षासे तात्पर्यं उस शिक्षासे नहीं है, जो आजकल स्कूलों 
ओर कालेजोंमें दी जाती है। माताकी उशिक्षासे हमारा 
मतलब है उन सद्गुणों ओर सद्भावनाओंसे विभूषित होना, 
जिनसे वह अपनी सन्तानको संसार-द्षेत्रमें उतरनेके लिए 
“मनुष्य के रूपमें गढ़ सके । आधुनिक शिक्षाकी कसोटीपर 
` कसकर देखनेसे तो शिवाजी, राणा प्रताप, दयानन्द, शङ्करा- 
चार्य, तुलसीदास, कत्रीरदास, गुरु गोविन्दर्सिह आदि 

महापुरुषोंकी माताये अशिक्षिता ही उतरेंगी । 
माताकी चारित्रिक विशिष्टता ओर सदगुण उसके पुत्रको 
महानताके उच्च शिखरपर चढ़ानेमें बहुत कुछ अंशमें सहायक हो 
सकते हैं । संसारके प्रायः सभी महापुरुष इसके उदाहरण हैं । 
आज देशके दुर्भाग्यवश नारियोंको योग्य शिक्षा नहीं दी 
जा रही है, जिसके परिणाम-स्वरूप समाज म्रतप्राय हो रहा 
। जिस देशकी माताओंने अपनी कोखसे ऐसी-ऐसी सन्तानों- 
को जन्म दिया था, जिनकी कीतिध्वजा दिगदिगन्तोमें फहरा 
रही थी, आज वही देश सदियोंसे पराधीन बना हुआ है । 
यह विधिकी विडम्बना है। पर अब भारत मोहकी निद्रासे 
जाग उठा हे, नारियोंमें भी द्रतगतिसे जागरण हो रहा है 
ओर बह दिन हमें शीघ्र ही देखनेको मिलेगा, जब देशकी योग्य 
मातायं योग्य सन्ताने उत्पन्न कर देशको स्वाधीन करेंगी । 

शारदा देवी । 


हमारी शिक्षापद्ध ति 
इस समय हमारे देशमें महिलाओंकी समस्याओंको 
समझने ओर उनका उचित समाधान करनेकी ओर काफी 
दिलचस्पी दिखाई जा रही है। आप किसी भी प्रगतिशील 
मासिक या साप्ताहिक पन्रको उठाकर देखिये, आपको प्रायः 
हर अङ्कमें महिछाओंके सम्बन्धमें एक या दो लेख मिलेंगे । 


कितने ही पत्रोंने तो नियमानुकूछ महिलाओंके लिए स्वतन्त्र 


स्तम्भ नियत कर दिये हैं, जिनमें बराबर महिला-समस्याओंकी 
चर्चा हुआ करती है। पर साथ ही कुछ ऐसे अनुदार व्यक्ति 
भी हैं, जो सहिलाओंको पूर्वकी भाति आज भी रूढ़ियों और 
कुसंस्का रोंके जाछमें फंसाथे रखना चाहते हैं। वे उन्हें किसी 


प्रकारकी स्वतन्त्रता देनेको तयार नहीं। एक श्रेणीके कुछ 
ऐसे भी छोग हैं, जो बीचके मार्गसे चलना चाहते हैं। घे 
खियोंको स्वतन्त्रता देनेके पक्षमें तो जरूर हैं, पर वे नहीं 
चाहते कि ख्यां बिलकुल रुवतन्त्र कर दी जायं । मेरे विचारमें 
भी उनका कथन बहुत कुछ अंशोंमें ठीक है । स्वतन्त्रता बुरी 
चीज नहीं है; पर स्वतन्त्रतासे वही खरी समुचित लाभ उठा सकती 
है, जो उसका ठीक-ठीक उपयोग कर सके और जिसमें इतनी 
शक्ति हो कि दूसरे उसकी स्वतन्त्रता हड़प जानेका साहस 
न दिखावें । यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रक्ृतिने स्री ओर 
पुरुषको एक-सा नहीं बनाया । दोनोंके शारीरिक गठनमें 
काफी अन्तर है। मेरे ख्यालमें दूसरे भेदके कारण ख्रियोंका 
कई विषयोंमें पुरुषोंके आश्रित रहना श्रेयस्कर है । यदि वे 
पुरुषोंके संरक्षणमें नहीं रहेंगी, तो समाजमें उनके दिन प्रति- 
दिनके जीवनमें शिष्टता ओर सभ्यतापूर्वंक रहना दुष्कर 
प्रतीत होगा । खियोंको किसी न किसी रूपमें पिता अथवा 
पतिके आश्रयमें अवश्य रहना पड़ेगा। आजकछ पाश्चात्य 
देशोंकी खियां पूर्ण स्वतन्त्रतासे अपना जीवन व्यतीत करनेके 
लिए किसीके अधीन रहना पसन्द नहीं करतीं । यहां तक 
कि वे आजन्म अविवाहित ही रहना चाहती हैं। उनका 
कहना है कि विवाह कर ठेनेसे तो किसी व्यक्तिके अधीन 
रहना पड़ता है। ईश्वर न करे, यह रोग हमारे देशकी 


महिलाओमें फेले । ख्री हो या पुरुष, किसीका भी अविवाहित 
जीवन बिताना अस्वाभाविक है । प्रकृतिने दोनोंको ऐला 


बनाया ही है कि वे किसी भी हाळतमें अविवाहित नहीं 

सकते । जब तक मनुष्य जातिको संसारमें रहना है, जब तक 
उसे अपनेको पशुकी अपेक्षा सभ्य और उन्नत कहना है, तब 
तक स्तरी-पुरुषके बित्राह-सम्बन्धका अस्तित्व नहीं मिट सकता 
ओर न गाहंस्थ्य जीवनकी जड़ ही उखड़ सकती है । पर 
आजकल गाहरुथ जीवनको उपेक्षाकी दृश्टिसे देखा जा रहा है। 
क्योंकि पाश्चात्य देशोंमें गुह-सम्बन्धी कार्याको करना ख्यां 
अपनी शानके खिलाफ समझती हैं । वे रसोई बनाने और बच्चेको 
खिलानेमें अपना समय बर्वाद करनेकी अपेक्षा सिनेम-थियेटर 
था कुबमें अपने समयका सदुपयोग करना अच्छा समझती 
हैं। यह वहांकी दूषित आधुनिक शिक्षा-प्रणालीका दोष है। 
मला अविवाहित रहकर इधर-उधर तितलियोंकी तरह घूमने- 
फिरनेवाली खत्री अपने देश या समाजका क्या उपकार कर 
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सकती है। वार्तवमें वही खी अपने राष्ट्र, समाज और 
परिवारकी सच्चो सेवा कर सकती है, जो हष्टपुष्ट और 
मानसिक राक्तियांसे युक्त एक बालक राष्ट्रको भेट कर सकती 
है। ओर बचपनसे ही उसे ऐसी शिक्षा देती है कि उसकी 
नस-नसमें अपने धर्म ओर देशके प्रति दृढ़ प्रेमकी सरिता प्रवाहित 
होने ळगती है ओर बह आगे चडकर अपने देश ओर धर्मपर मर 
मिटनेको तेयार रहता है। रोम ओर यूनानके प्राचीन गौरवको 
प्रदान करनेका श्रेय ऐसी ही माताओंको मिला था.। ऐसी 
ही ख्यां राष्ट्रकी निधि ओर चिरश्थायी सम्पत्ति होती हैं । 
ऊपर जिस गृहरूथ-जीचन सम्बन्धी उत्तरदायित्वका जिक्र 
किया गया है, उसे पूर्ण एवं उचित रूपसे निभानेके लिए यह 
आवश्यक हे कि ख्ियां शिक्षित हों । पर उन्हें इस प्रकारकी 
शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उन्हें अपने देश ओर जातिके 
प्राचीन गौरव ओर वैभवका ज्ञान हो और साथ ही वर्तमान 
समाज-नी ति ओर राजनी तिंकी जानकारी हो और गृह-विज्ञानमें 
भी वे पूर्णूपसे दक्ष हों । केवल पुरुतकात शिक्षा प्राक्त करनेसे 
कोई लाभ नहीं, शिक्षा तो व्यावहारिक होनी चाहिए । इस 
शिक्षाका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए गाहस्थ्य जीवनके प्रति 
प्रेम उत्पन्न करना, जिससे खरी उसे अपनी सांसारिक खख- 
सम्रद्धिका साधन ओर राष्ट्रका आधार समझे । और गृहको 
बाछकोंके मनोरञ्जन, उनकी शिक्षा ओर परिवारके प्रेम तथा 
सहानुभूतिका केन्द्र बनाये । ; 
इसके अतिरिक्त खरी-स्त्रातन्तर्यक्रा और क्‍या अर्थ हो 
सकता है। स्वतन्त्रताके नामपर तो वास्तवमें आजकल 
उच्छुन्डलताका प्रचार करनेकी चेष्टा की जा रही है। इसीके 
नामपर आजकल सहशिक्षाके लिए भी बड़े जोरोंसे आवाज 
उठायी जा रही हे। इसके पक्षमें कई दलीलें भी पेश की 
जाती हैं । पर यदि ध्यानसे विचार किया जाय, तो उनमें कोई 
भी व्यावहारिक नहीं जंचती । मेरी समझमें प्रारम्भिक 
कृक्षाओंको छोड़कर सहशिक्षा ओर किसी भी दशामे आर्थिक 
और नेतिक इृष्टिसे उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। पाश्चात्य 
सभ्यताका अन्धानुकरण हमारे लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं 
हो सकता । वास्तवमें हमारी चिरस्थायी ओर प्रगतिशील 
उन्नति तो तभी हो सकती है, जबकि भारतीय सभ्यता और 
संस्क्ृतिके आधारपर देश-कालका ध्यान रखते हुए सामा- 
जिक व्यवस्थाका पुननिर्माण हो। --मनोरमा गुप्त, एम.ए. 


चीनकी ये वीराङ्गनायें 
अपने देशकी स्वाधीनताकी रक्षाके लिए महिलायें किस 
प्रकार अपना कतव्य पालन कर सकती हैं, इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण चीन-जायानके संग्राममे चीनकी वीराङ्नाये दे रही हैं । 
चीनमें रजिस्टड महिला डाकरों, नसा और औषधि प्रस्तुत- 
कतृ योकी कुछ संख्या ४४९३ हे। इनमें प्रायः आधी युद्ध- 
क्षेत्रमें घायळ सेनिकोंकी सेवा-शुश्रूषामें लगी हुई हैं । वस्तुत 
इससे ज्यादा संख्यामें महिलायें युद्धके चिकित्सा-विभागमें 
काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत नाम रजिस्टर्ड नहीं हैं । 
इस समय युद्धक्षेत्रके तीन चिक्रित्ला-बिभागोंमें कमसे 
कस २००० महिलायं अपनी जानोंको हथेलीपर लिये काम 
कर रही हैं | वे हर तरहके खतरे उठाकर घायल और सरणा- 
सन्न सनिकोंकी सेवा-झुश्रषामें संरूगन हैं। इन २००० 
हिळाओंमें सबसे ज्यादा संख्या नसांकी है। कुछ मिलाकर 
१३८४ नसे हैं। इनके अतिरिक्त १९९५ डकर, १६५ डे सर, 
७३ ओषधि बनानेवाली हें। करीब दो सो ख्रियां नेशनल 
हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशनके अस्पतालों तथा उसके अन्तर्गत अन्य 
संस्थाओंमें काम कर रही हैं। 
हले यह समझा जाता था कि केवल पुरुष ही ऐसे 
कडिन कार्य करनेमें समर्थ हो सकते हैं, पर इन चीनी 
महिळाओंने अपने साहस ओर लानसे यह सिद्ध कर दिया कि 
समय आनेपर ख्रियां भी कडोरसे कडोर काम कर सकती हैं । 
करीब ६५ '्रियां ऐसी हैं, जो गोलियों और बमोंकी. जरा भी 
परवा न कर युद्धक्षेत्रसे घायलोंको उडा-उडाकर ले आती हैं । 
इनमें तीन डाकर, तीन ओषधि-प्रस्तुत करनेवाली और 
शेष ५८ नसे हैं । 
चाइनीज रेड क्रासके मेडिक्छ रिलीफ कमीशनमें कास 
करनेवाली महिला डाकरोंकी संख्या आर्मी मेडिकल सविसमें 
काम करनेवाली महिला डाक्रोंसे कहीं ज्यादा है। कमी- 
इनमें कुछ मिलाकर १६६७ व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिनमें 
४५७ ख्रियां हैं । इनमें १५ डाकर, ४ औषधि प्रस्तुतकत्‌ः , 
१६९ डू सर, २६८ नस हैं। एक ट्रान्सपोर्टशन डिपा््मेण्टमें 
है, ओर चार सेक्रेटरियछ काम करती हैं। केवल सात ही 
ख्ियां कमीशनके हेड क्रार्टरमें हैं और शेष ४५० युद्धक्षेत्रके 
विभिन्न यूनिटोंमें काम करती हैं। वे बराबर इधरसे उधर 
चक्कर छाती रहती हैं और जहां उनकी सेवाओंकी जरूरत 


है PPD “+ “+ २० SP SP ८ ० SD CU SU SS SSD SO SU NS DS DR 2 3 


Cr Se SIRE ETN 5.5 IS OENSSRSOCIN EE CIOE SRE STERN CE TEE का 


SSIS ALAAAAAh 


होती है, झट पहुंच जाती हैं। कुछ स्त्रियां गुरिछा युद्धक्षेत्रमें 
घायलोंकी सेवा कर रही हैं । 

नेशनल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशनमें ३९३ ख्ियां काम करती 
हैं, जिनमें २०० अस्पतालों तथा एुडमिनिस्ट्रेशनके अन्य स्थायी 
विभागोंमें काम करती हैं। १९३ रोग निवारक कोरमें हैं, 
जो बराबर युद्धक्षेत्रोंमे रात छाया करती हैं। चड़किड़में 
ओर उसके आसपास मेडिकल कमीशनमें ५८ महिला डाकर, 
नस आदि काम करती हैं । शहरपर हवाई हमला बन्द होते 
ही ये महिला डाकर ओर नसें पीड़ित क्षेत्रोंमे काम करनेके 
लिए निकल पड़ती हैं । 


इस प्रकार चीनकी ये वीराङ्गनाये खंलारके अन्य देशोंकी 
महिलाओँके सामने अपने साहस, वीरता ओर सेवाब्रतसे 
ज्वलन्त आदर्श उपस्थित कर दिखा रही हैं कि देशके खडटापन्न 
होनेपर ख्यां पुरुषोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर देशकी 
रक्षाके लिए किंस तरह काम कर सकती हैं । 

भारतीय महिलाओंका कतव्य 

इस समय यूरोपीय युद्धकं कारण जो विकट अन्तराष्ट्रीय 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हे, उसके प्रति भारतीय महिलाओं 
का कया कव्य है, इस सम्बन्धमें लखनऊमें होनेवाले अवध 
महिला सम्मेलनकी सभानेन्री-पदसे भाषण देते हुए माननीया 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितने कहा कि माताके रूपमें हमारा 
कत्तव्य बिलकुल स्पष्ट है। हमारे बच्चोंको अपने देशके लिए जीना 
चाहिए । हमें उस दिनके लिए जीवित रहना चाहिए, जबकि 
सारे अन्तर्राष्ट्रीय झाडे सभ्य तरीकोंसे तय हो जाया करेंगे और. 
कोई भी पुरुष किसी दूसरे पुरुषपर हाथ न उढावेगा। 

आगरा प्रान्तीय महिला-सम्मेलनमें भी आपने इसी 
सिलसिलेमें भाषण करते हुए कहा कि भारतवर्ष चिरकालसे 
विश्वमें शान्तिकी वाणी छनाता आ रहा है। सभ्यताके क्षेत्रमें 
यही इसका विशेष दान है। इस समय संसारमें एक अत्यन्त 
विश्वड्डल अवस्था उपस्थित हुई है। ऐसे समयमें भारतवर्ष 
चुपचाप वेढा नहीं रह सकता । भारत माताकी पुत्रियोंको 
सम्मिलित होकर मानब-जीवन-संहारी परराज्य-लोलपता 
एवं बब्रताके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। | 

कुछ महत्त्वपूण प्रस्ताव 

उक्त सम्मेळचमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास इए । एक 

प्रस्तावमें कहा गया है कि भारतीय जनसाधारणको, विशेष- 


कर महिलाआंको वर्तमान संसारको नूतन रूप देनेके आदुर्श- 
को सामने रखकर काम करना चाहिए । उस नये संसारमें 
युद्धकी सुणृहा नहीं रहने पावेगी ओर न मनुष्य घातक अख- 
शस्त्रोंके खिलोनेसे खेलेंगे । 


युक्त प्रदेशमें जा इस समय सास्प्रदायिकताका विष फल 


रहा है, उसके सम्बन्धमें दुःख प्रकट कर सभी सम्प्रदायों ओर 


जातियोंकी महिलाओंसे साम्प्रदायिकताका घोर विरोध 
करनेका अनुरोध किया गया । एक दूसरे प्रस्तावमें वर्तमान 
विवाह-कानूनमें संशोधन कर बहुविवाहकी प्रथाका अन्त 
-करनेके लिए अपील की गयी । 

एक ओर प्रस्तावमें खम्मेलनने सरकारसे यह प्रार्थना की 
है कि ग्राम-छघार-योजनाके अन्तर्गत कोई ऐसी व्यवस्था 
होनी चांहिए, जिससे ग्रार्मोमें रहनेबाली महिलाओंका भी 


रोजगार करनेक्ली बिधा मिले । ओर ग्राम-छघार-सम्बन्धी ` 


हितकर कायोकी ओर महिलाओंको आकर्षित करनेके 
उहेश्यसे ग्रामोंमें प्रचार-कार्यके छिए महिला आगनाइजरोंकी 
भी नियुक्ति की जानी चाहिए । 


महिलायें और राष्ट्रीय उत्थान 


राष्ट्रीय उत्थान-कार्यमें महिलायें किस प्रकार भाग ले 
सकती हैं, इस सम्बन्धमें तिनेचलीकी महिला-सभामें सभा- 
नेत्री बेगस अमीरुद्दीनने कहा है कि महिळाओंको पुरुषोकी 


अपेक्षा ज्यादा फ्रसत रहती है । वे अपने इस समयको व्यथ- | डा 


ही गप-शपमें बिंताती हैं। यदि वे अपने फरसतके समयको 


किसी उपयोगी काममें छगावें, तो उनका और साथ ही 
देशका भी उपकार हो । देझमें घोर निरक्षरता फेली हुई है। 
महिलायें देशके इस कलङ्को सिरानेके लिए बहुत कुछ कर 
सकती हैं। वे रोगियों ओर अपाहिजोंकी सेवा कर, अपने. 


समयका सहुपयोग कर सकती हैं। यदि महिलायें छुडीर- 
शिल्पमें दिलचस्पी दिखलायें, तो देशमें अनेक उद्योग-धन्धोंकी 
उन्नति हो और विदेशोंको जानेवाला धन देशमें ही रह जाय। 
इससे छोगोंकी गरीबी दूर होगी ओर उनके जीवन-निर्वाहका 
मापदण्ड ऊंचा होगा । इस दैशमें बड़े पेसानेमे चडाये जाने- 
चाले उद्योग-घन्धोंके साथ कुटीर-शिल्पके लिए भी पर्याप्त 
क्षेत्र है । | 
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समाज सुधारक ध्यान दें ! 

पिछड़े दिनों अग्रवाल सभा बरेलीका वार्षिकोत्सव 
“विश्वमित्र सञ्चालक बाबू मूलचन्द्रजी अग्रवाल बी० ए० की 
अध्यक्षतामें हुआ । अध्यक्ष-पदसे भाषण करते हुए आपने 
नारी जातिके उत्थान, सामाजिक कुरीतियोंके बहिष्कार 
तथा फशनो एवं बाह्याङम्बरोंके रूपमे समाजमें फेले इए 
कुछ नवीन रोगोंका अत्यन्त ओजस्वी एवं मार्मिक शब्डोंमें 
उल्लेख करते हुए ऐसे विचारणीय प्रश्नोंपर प्रकाश डाछा है 
जिनपर समाजका ध्यान आकर्षित करनेकी आवश्यकता हे । 
आपने नारी जातिके प्रति होनेवाली उपक्षाका उल्लेख करते 
हुए कहा :_- | 

“पुत्रको जगह कन्याके पदा होनेपर हमें यह कहनेका कोई 
हक नहीं कि गजब हो गया । यह तो लड़की है--लड़का 
नहीं । समी आशाओंपर पानी फिर7। आपने सन्तान पेदा 
की--बेचारी लड़कीका क्या दोष | उसने क्या अपराध किया, 
जो उसके जन्म लेनेपर आपके यहां बन्डूकें नहीं छरती । बाजे 
नहीँ बजते, दान निछावर सभी बन्द हैं। और लड़का होते ही 


दनादन बन्दूककें फायर, अशर्फियोंकी वर्षा ओर नगाड़ोंपर | 


चोट। बस, हमारे पतनका आरम्भ यहांसे ही होता है। 
संसारमें ऐसी मनोश्षत्ति ओर किसी सभ्य देशमें न मिलेगी । 
समाजमें फली हुई यह दुर्भावना+ही हमारे सभी खुधार- 
कायाके मागोमें बाधक है और लाख उत्सव मनाने, जुलूस 
निकालने और व्याख्यान फटकारनेपर भी हम समाज-सुधार- 
के क्षेत्रमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते--हिन्दू सभाके 
मन्त्री, कांग्रेस कमेटीके सभापति, सभा-सम्मेलनोंके कर्णधार 
१३ 


: सभी पुराने कीचड़में फंसे हुए हैं ओर मातृ-जातिका अनादर 


करते हुए देश ओर विदेशमें ठोकरें खा रहे हैं । 
जन्म कालके बाद माव-जातिके अपमानका दूसरा 
अध्याय । यह अपमान किसके द्वारा-- उन्हीं जोशीले 
युवकों द्वारा, जो गळा फाइकर चिल्लाते हैं कि हम देश और 
समाजके लिए कुर्बान होनेको तेयार हैं। बालिकाओंके 
विवाहोपर टेक्‍्स--हम तो मोटर जरूर लेंगे, विछायतमें 
पढ्नेके लिए यदि खच मिलेगा, तो शादी करनेको तेयार हो 
सकते हैं--विवाहमें कितने हजारका गहना चढेगा--लछड़की 
ही-लिखी, स्वस्थ, खस्द्र; परन्तु अदा करनेके लिए टेक्स 
नहीं -इसलिए उयोग्य वरका अभाव। छन्दरीको चरका 
अभाव-- कहिये संसारमें क्या कहीं ऐसी कोई मिसाल है ? 
विवाह लड़कीसे नहीं, मोटर ओर जेवरसे ! केसा खुन्दर 
सम्बन्ध है ! समाज-खधार ओर देशहितकी कितनी खुन्दर 
भावना है ! इन भावोंको कायम रखकर भी हम सुधारकी 
चर्चा करते रहते हैं, यह हमारी निर्ाजताकी पराकाष्टा है 
और इसका जो बुरा फल होना चाहिए, वह तो हम लोग 
भोग ही रहे हैं। मातृजातिके प्रति किये हुए अन्यायोंके 
कारण क्या कभी हम क्षन्तव्य माने जा सकेंगे? इन कम- 
जोरियोंको अपने अन्दर रखकर क्या कभी हम कोई धार 
कर सकेंगे ? वर यदि पुंसत्वहीन हो, तब भी वेचारी 
बालिकाका पुनविवाह सम्भव नहीं; परन्तु असंख्य उदाहरण 
एक पतिकी दो ख्ियोंके हैं ओर समाज चुपचाप यह हृद्य- 
विदारक नारक देखता रहता है । क्या इसपर भी हम ईश्वरीय 
न्याय पानेके अधिकारी रह जाते हैं ? 


मातृजातिके अपमानके ये दो अध्याय तो बहुत ही 
साधारण हैं, जब कि हम तीसरे अध्यायकी तुझना उनसे 
करनेके लिए तेयार होते हैं। यह तीसरा. अध्याय तो हमें 
रसातल भेज रहा है। आंखें रखते हुए भी हम अन्धे बन रहे हैं 
और “हृदय” नामकी चीज तो हमारे पास मारूस ही नहीं 
होती--दिल होता, तो जोरकी धड़कन होती--परन्तु जब 
दिल ही नहीं, तो धड़कन कहांसे हो। इस तीसरे अध्यायको 
यदि इम आज ओर अभी खत्म करनेके लिए कटिबद्ध नहीं 
हो सकते, तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते और ये सभा- 
सम्मेलन सभी देकार हैं। आप समझ ही गये होंगे कि यह 
तीसरा अध्याय कोन-सा है--कहिये--में आपके सुखसे ही 
सुनना ज्यादा पसन्द करूंगा । मेरी जबानमें ताकत नहीं कि 
उसकी चर्चा भी कर सक। जबान बुरी तरह लड़खड़ाती 
है, रोंगटे खड़े होते हैं, जब- कि उन प्यारी नन्ही- 
नन्ही बाळ-विधवाओंकी व्यथाकी ओर आपका और 
भारतीय हिन्दू-समाजका ध्यान आकर्षित करता हूँ। 
ध्-शास्त्रोंके पन्नोंमें भी तूफान उठ खड़ा होता है, 
जब कि धर्मका नाम लेकर लोग इन छाइली बेटियोंके 
साथ घोर अन्याय करते हैं। झांसीमें १०-११ वर्षीय 
बालिकाका विवाह रात्रिको - होता है, सवेरे वरको लू 
छग जाती है और वह उसी दिन चल बसता है । बारात 
वापस चली जाती है ओर वह बालिका विधवा घोषित 
हो जाती है ! 

हृद्यपर हाथ रखकर कहिये कि क्या वह वास्तवमें 
विधवा है? जिसका विवाह इस जन्ममें सम्भव नहीं-- 
वंचा।इक छखके लिए उस बेचारीको नया मानुष तन धारण 
करना होगा--आजका हिन्दू-समाज उसे वह छख नहीं दे 
सकता, जिसका उसे नेसगिक अधिकार है। पवित्र सती 
धर्मके आदर्शकी दुहाई देनेवाला यह हिन्दू-समाज क्या ऐसी 
अबोध बालिकाओंके लिए पिशाचका काम करनेके लिए 
ही जीवित हे ? यह ठोस पत्थरका हृदय रखनेवाला समाज 
क्या कभी बदलेगा नहीं ओर यदि न्यायके नासपर आवश्यक 
परिवर्तन नहीं कर सकता, तो इसका अस्तित्व ही लुप्त हो 
जाना क्या वाञ्छनीय नहीं ! आखिर अस्तित्व रखकर ही 
वह क्या करेगा, यदि उसमें न्यायानुकुल परिवर्तन और 
संशोधन नहीं हो सकते। कोन परिवार, कौन घर सुखी 


हे? किसके यहां नजदीकी या दूरके सम्बन्धरमें ऐसी बाल- 
विधवायें नहीं, जिन्होंने पति-मुख-दर्शन नामक वस्तु ही न 
जानी ओर जिनके पीछे व्यभिचारी प्लेगके कीड़े हाथ धोकर 
पड़े हुए हैं। हमारी वे बेटियां हमसे बिछुइती हैं ओर हम 
लसरी नाकधारी धर्मरक्षक बने हुए हैं! गजब हे-बड़ा भारी 
अन्धेर हे-भगवन्‌, कब खब॒ुद्धि आयेगी !” 
इसके पश्चात्‌ नारी जातिको पै तथा घृंघटमें रखनेके 
विरुद्ध अपनी ओजस्वी ओर व्यङ्गपूर्ण वाणीमें आपने कहाः- 
“वे देचारी आपकी इच्छादासी होनेके कारण बायस्कोप 
ओर थियेटरमें तो जा सकती हैं, परन्तु सजातीय बन्धुओंके 
सामने मुंड भी नहीं खोल सकतीं--बड़े-बड़े वकील, बेरिस्टर, 
डिप्टी, मजिस्ट्रेट और डाकर भी उनके मुंहपर डेढ़ हाथका 
कपड़ा डलचाकर उन्हें एक विचित्र जन्तु बना देते हैं । 
स्कूल-कालेजमें पढ़ी हुई बालिकायें भी डिप्टी साहबकी 
अद्धाङ्गिनी बनकर गायोंके समान चहारदीवारीमें बन्द रहती 
हैं ओर रेल-तांगेपर बेढनेपर बह “घूंबट' निकालती हैं, जो हमारे 
देशका सबसे बड़ा आविष्कार माना जा सकता हे, जिसका 
हमने सोल पेटेण्ट राइट ले रखा है और जिसकी कापीका 
किसीको अधिकार नहीं। हम सबको इस 'घूंघट'की जय 
सबसे पहले बोलनी चाहिए । इस 'घुंघट'ने ही तो हमारी 
देवियोंको इतना छरक्षित रखा है ओर यदि इन घंघटधारी 
सेनाओंको हिटलर और झुसोलिनी देख लें, तो हिन्दुरानकी ज 
ओर आंख भी न उठा सकें । यह इतनी जबदेरुत पलटन है, जो | 


इम बहाहुरोंने इस बीसी सदीमें इतनी काफी तादादमे + 


एकत्र कर रखी हे। दकील साहब टोप पहनकर स्टेशन 
पहुंच जाते हैं और देचीजी घुँघट धारण किये हुए जब तक ट्रेन 
तक पहुंचती हैं, ट्रेन छर जाती हे। वकील साहब ताकते रह 
जाते हैं, परन्तु धंघटको दोष न देकर देवीजीको फटकारते हैं 
कि किस कमबख्तसे पाला पड़ा । «५% 

“आधा बदन आगे बढ़ नहीं सकता ओर घूंघर आधे 
बद्नको तेजीसे आगे कदम रखने नहीं देगा । इसलिए इस 
साधारण रोगको तो आसानीसे दूर किया जा सकता है-- 
अपनी बहन-बेटियों ओर खतयोंपर आसानीसे विश्वास किया 
जा सकता है कि घंघट हटाकर यदि वे चलेंगी, तो तुरन्त ही 
व्प्रभिचारिणी न बनेंगी ओर यदि यह दलील है कि गुण्डे- 
बदमाश उनकी छन्द्रता देखकर उन्हें तुरन्त भगा ले जायेंगे 


समौज-दपण 


तो घृकट न रखनेपर यह लाभ तो होगा कि वे भगानेवालेको 
पहचान तो सकेंगी ।?? 
आभूषणोंका रोग 

हिन्दू-समाजकी अनेक अच्छाइयोंके भीतर आज कुछ 
ऐसी बुराइयां घुस गयी हैं, जो समाजमें तरह-तरहकी 
_ अशान्तियां भर रही हैं ओर सामाजिक जीवन कठिन होता 
जा रहा है। इसलिए ऐसी बुराइयोंका मूलोच्छेद करनेकी 
आवश्यकता है । लेकिन कुछ बुराइयां इस ढड़की हैं, 
जिनका निराकरण असम्भव-सा हो रहा हे, यद्यपि उनके 
दुष्परिणामोंको सभी लोग जानते हैं। इन्हीं बुराइयोंमें 
आशभूतणोंके प्रति हमारे समाजमें फेली हुई गलत धारणायें हैं। 
सभी समाजोंमें आभूषणोंका रिवाज है, पर हमारे यहाँ तो 
यह रोग नित्य बड़ता-ला नजर आता है। नयी रोशनीके 
पठे-लिखे छोगोंसे आशा की जाती थी कि वे इसके विरुद्ध 
आवाज उडायेंगे, ओर उन्होंने आवाज उडायी भी ; पर किस 
रूपमें ? प्राचीन कालीन आाभूषणोंके बिरुद्ध वे अवश्य हैं; पर 
नये-नये फेशनोंसे वे भी अपनेको अळा न कर सके। 
कुछ ऐसे अवसर अवश्य हैं, जहां आभूषणोंका उपयोग 
किया जा सकता है। प्राचीन कालमें सम्पत्तिको आभू- 
षणोंके रूपमें छरक्षित रखने ओर विपत्तिके समथ उसका 
उपयोग करनेकी प्रबृ्तिके कारण इसे लोग अपनाते रहे हैं, 
पर आज तो उसका रूर ही विकृत हो गया है। आज तो, 


हि जसा कि हिन्दीकी कवयित्री श्रीमती महादेवीजी वर्मा एम० 


ए० ने कहा है, “आज आभूषण नारी जातिको दासताकी 
श्डुलामें बांघनेके लिए लोहेकी जञ्जीरोंले भी अधिक मजबूत 
साबित हो रहे हैं। नारी जातिको जिन अनेक बातोने पुरुष 
जातिका परावलम्बी बनाया है, उनमें नारीकी आभूषण- 
हिण्सा भी है। अतः यदि नारी स्वाधीनता चाहती है और 


अगर बह स्वावलम्बन ओर स्वाभिमान चाहती है, तो उसे 


इस प्रक7रकी लिप्साओंसे ऊपर उडना होगा ।?? 
महादेवीजीके ये शब्द बड़े ही मार्मिक हैं ओर इसमें 
सन्देह नहीं कि ये सत्य ओर सद्भावनासे प्रेरित हैं। लेकिन 
सच तो यह है कि नारी जातिके लिए ही नहीं, आभूषणोंने 
सारे समाजमें काफी कडिनाइयोंकी स॒ष्टि की हे । इलाहाबाद 
हाईकोर्ट द्वारा अभी उस दिन एक मामलेका फैसला छनाया 
गया है, जिसपर किसी प्रकारकी टीका-टिप्पणी किये बिना हम 


उसकी रिपोर्ट, बहांके एक पत्रमें जिस रूपमे प्रकाशित हुई थी, 
उसी रूपमें उद्धुत कर रहे हैं । रिपोर्ट यों है :- । 
प्रयाग हाईकोटके माननीय जस्टिस -रछपालसिह ओर 
जस्टिस हण्टरने हत्याके एक मामलेका फेसछा खनाया है। 
अभियुक्त केवलूसिंहको ताजीरात हिन्दुकी धारा १०९ और 
३०२ के अनुसार तथा उसकी खरी लोंगसिरीको धारा ३०२ | 
के अनुसार आगराके सेशन जजने आजन्म कालेपानीकी _ 
सजा दी थी। 
उन्हें ६ महीनेकी अतिरिक्त सजा प्रमाण छिपाने तथा दो 
वर्षकी सजा म॒तककी सम्पत्तिको बेजा तरीकेपर काममें छाने- 
के अपराधमें हुई । दोनों सजायें एक साथ ही चलेंगी । 
मामला इस प्रकार था-मुसम्मात दुलारी, जिसकी 
अवस्था बारह वर्षकी थी, अभियुक्तकी स्त्री लोगसिरीके : 
निमन्त्रणपर उसके घर गयी। झुसम्मात छोंगसिरीने-उसे . 
अपने गहने दिखानेको कहा। सुसम्मात दुलारी जब सर : 
झुकाकर एक गहना दिखा रही थी, तब अभियुक्तकी खने एक | 
गंड़ासा उठाया ओर हुळारीपर प्रहार करना झुरू किया; | 
यहाँ तक कि वह मर गयी । झुसम्मात हुळारीकी लाश. तथा | 
उसके गहने अभियुक्तके घरमें बरामद हुंए। लार अनाज | 
रखनेवाले एक मिट्टीके बर्तनमें छिपाकर रखी गयी थी। : 
शहादुतोंपर विचार करनेके बाद माननीय जज इस . 


: निर्णयपर पहुंचे कि सुसम्मात लोंगसिरीके खिलाफ अभियोग 


सिद्ध हो गया है । माननीय जजोंने सेशन जजके इस निर्णयसे . 
इनकार किया कि अभियुक्त केवळसिंह भी इत्यामें शरीक था । 
उन्होंने कहा कि केवलसिंहके. विस्र कोई प्रमाण नहीं है। 
शहादतमें यह भी था कि हत्याके समय वह घरमें नहीं था । 

इसलिए माननीय जजोंने दोनों अभियुक्तोंको प्रमाण 
छिपाने तथा ग॒तककी सम्पत्तिको गेरकानूनी तोरपर काममें 
लानेके अपराधोंसे बरी कर दिया । केवलसिहको उन्होंने 
हत्याके अभियोगसे भी बरी कर दिया, परन्तु मुसम्मात लोंग- 
सिरीको हत्याके लिए दी गयी सजाको बहाल रखा । 

इस तरहकी घटनायें अक्सर छननेमें आती हैं, और थे 
इस बातपर प्रकारा डालती हैं कि हमारा कितना सामाजिक 
अधःपतन हों गया है। 

लेकिन इस पतनके गतंसे निकळनेका उपाय हस क्या कर 
रहे हैं ? 
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भारत भरम मशहूर 


आग आर चोरों से रक्षा करनेवाली अच्छी-अच्छी 


क 


आर केविनेट के निमाता |: 


कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दू-सुस्लिम दंगेके समय लाख | ज 
चेष्टायें करनेपर भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियोंको नहीं खोल | कै 
सके, क्योंकि हमारो तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कल-पुजें सुरक्षित | | 
बनाये जाते हैं--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा हे । | 


पत्र आनेपर खचित्र सूचीपत्र छुफ्त भेजा जाता हे । | 


आफस-७०।१ झाइव स्टीट, कलकत्ता । 


टेलीफोन नस्वर-१८३२ कलकत्ता । 
"Tmo 


समांज-दर्पण 
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“सामाजिक रोगोंका इलाज 
` वर्तमान सामाजिक अवस्थापर विचार करते हुए एक 
समाज-छधारकने कुछ मार्मिक बातें कही हैं। उन्होंने 
कहा है :-- 
किसी भी देशकी सामाजिक अवस्थायर इस बातकी 
बहुत अधिक जिम्मेदारी है कि वह केसे नागरिक उत्पन्न 


8 `= करनेवाली परिस्थितियां. पेदा करती है । यदि सामाजिक 


परिस्थितियां नागरिक जीवनको स्वस्थ रखने योग्य न हुई 
ओर यदि उनमें मनुष्यके स्वाभाविक गुणोंका विकास होनेके 
लिए अवसरोंका अभाव हुआ, तो निश्चित है कि नागरिक 
जीवनके लिए जिस चरित्र ओर आत्मबलकी आवश्यकता है, 
उसका अभाव बना रहेगा ओर इसका परिणाम राजनीतिक 
जीवनके लिए कभी कल्याणप्रद नहीं हो सकता। आजकल 
चरित्रको हमारे देशमें केबल योन-सम्बन्ध तक ही सीमित रखा 
जाता है, जबकि चरित्नके अन्तर्गत कितनी ही बातें आती है, 
जिनका होना चरित्रवान्‌ व्यक्तिमें अत्यन्त आवश्यक है । जिन 
पाश्चात्य देशोंमें योन-आाचरणकी स्वाधीनताके कारण हम 
उनके नागरिकोंको विलासी समझ ठेते हैं, संसारके बड़े-बड़े 
आविष्कारोंके लिए उन्होंने कितना महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
हे, इसका इतिहास साक्षी है । शरीरको नश्वर और आत्मा- 
को असर माननेवाले भारतीयोंको प्राणका कितना मोह है, 
यह स्पष्ट करनेवाली सकड़ों घटनायें हैं । समुद्रोंकी रूहरोंपर 


जीवन बलिदान करनेवाले उन देशोंके वे युवक ही हैं, जिन्हें 


चि दस विलासी और भौतिकतामें फंसे रहनेवाला समझते हैं । 


हमने प्राचीन रूढ़ियों--प्राचीन कालकी केवल सड़ी-गली 
रूढ़ियोंको ही अपनानेमें अपनी प्राचीन-प्रियता प्रमाणित की 
हे, दुर्भाग्यवश हमने उन पूर्वजोंके अनेक महान्‌ आदशोकी 
ओर ध्यान देनेका कष्ट ही नहीं उठाया है। धर्मके कुछ 
वाह्याइम्बरों ओर समाजकी कुछ कुष्ठप्रस्त कुरीतियोंको तो 
हमने आज भी गलेसे लगा रखा है, पर पूबंजोंकी उस वीरता, 
उनके चरित्र ओर उनके आदर्श कार्याने हमें कब उनका अनु- 
करण करनेको प्रोत्साहित किया । हरएक समाज ओर हर- 
एक युगमें जो बातें चछती: रहती हैं, उनमें अच्छे-चुरे दोनों ही 
आदर्श हो सकते और होते हैं, पर जीवित और जागृत जाति- 
के यह लक्षण हैं कि वह : अच्छे आदुशाको. ग्रहण ओर बुरे 


en PR 


शासन करनेवाले ओर हिमाल्यकी चोटी नापनेके प्रयलरमें | 


आदुशाकी उपेक्षा करती है । प्राचीनताके नामपर जो युगकी 
आवश्यकताओं के प्रतिकूल पड़े, . उसकी उपेक्षा-सी होती है । 
और यही होना भी चाहिए। पर दुर्भाग्य तो यह है कि इस 
विषयमें हिन्दू-समाजने नागरूकतासे काम नहीं लिया है। 
इस विषयमें उसकी बड़ी अन्धाधुन्ध नीति रही है। काफी 
शिक्षितोंमे भी अनेक अन्धविश्वास धर कर गये हैं। अन्यथा 
इस देशमें धर्मके आधारपर अस्पृश्यताका एक भी शिक्षित 
समर्थक केसे मिलता ? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक 
ओर तो संसारकी गोरी जातियां संसारकी समस्त रङ्गीन 
जातियोंसे घणा करें ओर इधर रङ्ीन जातियोंमेंते कितनी 
ही आवसमें ही हद दर्जकी घृणा करती हैं। | 

यहं सामाजिक स्थिति समाजकी प्रगतिशीलताके मार्ममें 
हो भीषण वाधा नहीं है, बल्कि मानवताके विकासमें भी 
इससे बड़ी वाधा उपस्थित होती है। इसलिए आवश्यकता है 
कि हम समाजके इन दूषित अड्गोंका इलाज कर डाछें, अन्यथा 
हमारी प्रग्रति किसी दशामें भी नहीं हो सकती । . 


डोंगरे क बालाम॒त 


SSNS SSDI SN mS ME Te A Sl 23: 2७९ 7७ ००५० i i NR NT TS 


भारतीय जीवन-बीमा-व्यवसाथ 


भारतीय बीमा-5यवसायकी अवस्थाके सम्बन्धमें भारत- 
सरकारकी ओरसे गत १९३८ सालकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
है। नये बीमा-कानूनके अनुसार नियुक्त परिण्टेण्डेण्ट आव 
इन्स्योरेन्स मि० टाम्स द्वारा तेयार की गयी यह पहली 
रिपोर्ट है। सन्‌ १९३७ में जिन १०८ भारतीय बीमा कम्प- 
नियोंकी रिपोट सरकारके यहां दाखिल की गयी थीं, उनका 
तथा १९३८ में जिन ८८ बीमा कम्पनियोंकी रिपोर्ट मिल 
सकी हैं, उन सबका पूर! विवरण इस सरकारी रिपोट में दिया 
गया है । 

पूर्व व्षोके बीमा-व्य्रवसायको दृष्टिमें रखते हुए तुझना- 
त्मक विचार करनेसे मारूस होता है कि १९३७ में नये बीमा- 
कानूनके जारी होनेकी सम्भावनासे भारतवर्षमें केवल दो 
ही नयी बीमा कम्पनियां स्थापित हुई, जहां १९३५ में २० 
ओर १९३६ में ४ नयी बीमा कम्पनियां स्थापित हुई । १९३७ 
में कुछ २०० भारतीय ओर २६ विदेशी बीमा कम्पनियां 
भारतवषमें बीमा-व्यवसाय करती रहीं । 

. आोच्प्र वषें भारतवर्ष में कुछ देशी और विदेशी बीमा 
कम्पनियों द्वारा ४८॥ करोड़ रुपयेकी नयी पालिसी जारी 
हुईै। इसमेंते भारतीय कस्पनियोंकी माफत ३९ करोड़की 
और बाकी विदेशी कम्पनियोंकी मार्फत जारी हुई । १९३६ 
में भारतीय बीमा कम्पनियोंने कुछ ३६ करोड़ रुपयेकी पालि- 
सियां जारी की थीं । इस हिसाबसे १९३७ में भारतीय बीमा 
कस्पनियोंमें कामके परिमाणमें उल्लेखनीय वृद्धि हुईं । किन्तु 


ims 
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१९३५ की तुछनामें सन्‌ १९३६ में भारतीय बीसा कम्प- 
नियोके नये काममें ७॥ करोड़ रुपयेकी वृद्धि हुई थी । इस 
इस दृष्टिसे १९३७ में भारतीय बीमा कम्पनियों हारा अपेक्षा- 
कृत कम ही काम हुआ । नये बीमा-कानून जारी होनेकी 
सम्भावनासे उक्त वर्ष भारतीय बीमा कम्पनियोंने नया काम 
बढ़ानेकी ओर विशेष चेष्टा नहीं की । ज्ञों हो, १९३६ में 
भारतवषस्थित विदेशी बीमा कम्पनियोंकी माफत १०॥ करोड़ 
रुपयेकी नयी पालिसियां जारी की गयीं। पर १९३७ में वे 
कुछ ९३ करोड़ रुपयेकी ही पािसियां जारी करं सकीं। अर्थात 
एक वर्षके अन्दर भारतस्थित विदेशी बीमा. कम्पनियोंके 
कामके परिमाणमें १ करोड़से ज्यादा झुय्येकी कमी हुई 
वहीं इसी अवधिमें भारतीय बीमा कम्पनियोंके नये कामके 
परिमाणमें ३ करोड़ रुपयेकी वृद्धि हुईं। यह कम मकॅको 
बात नहीं हैं। चालू बीमाकी हष्टिसेभी इस वाष विदेशी 
कम्पनियोंकी तुलनामें भारतीय कम्पनियोंको उल्लेखनीय 
उन्नति हुई है। १९३६ के अन्तमें भारतीय बीमा कम्पनियोंमें 
चालू बीमाका परिमाण १६८ करोड़ रुपये ओर विदेशी 
कम्पनियोंमें ९३ करोड़ रुपये था। १९३७ में भी विदेशी 
बीमा कम्पनियोंमें चालू बीमाका परिमाण ९३ करोड़ रुपये 
ही रहा है । ओर भारतीय बीमा कम्पनियोंमें चालू बीमाका 
परिमाण बढ़कर १६८ करोड़ रुपये हो गया । इस वर्ष ओर 
एक दृष्टिसे भी भारतीय बीमा कम्पनियोंकी उन्नति हुई है । 
बहुत-सी भारतीय बीमा कम्पनियां बृटिश पूर्व अफ्रीका, 
सीलोन, मलाया, सिङ्गापुर आदिमें भी बीमाका कारबार 


करती हैं । गत १९३६ में भारतीय बीमा कम्पनियोंने इन 


सब देशोंमें १॥। करोड़ रुप्येकी नयी पालिलियां जारी की 
थीं ओर इस वर्षके अन्तमें भारतीय बीमा कम्पनियोंमें उप- 
युक्त देशोंके चालू बीमोंका परिमाण था ७ करोड़ रुपये । 
१९३७ में भारतीय बीसा कम्पनिप्रोंके नये कामका परिमाण 
था २॥। करोड़ रुपये और चाल बीमा १२॥ करोड़ इपयेका 
था । नीचे गत पांच व्षाके भारतीय बीमा कम्पनियोंके देश 
ओर विदेशोंमें चालू और नये कामके आंकड़े दिये जाते हैं । 
पर इस हिसाबमें <०० भारतीय बीमा कम्पनियोंमें केवल 
१८० कम्पनियोंके ही आंकड़े दिये जाते हैं । 


वर्ष नया बीमा चार बीमा आय 
(रुपया करोड़ोंमें) (रुपया करोड़ोंमें) (रुपया करोड़ोंमें) 
१९३३ २५४८३ १९९. ८°१९ 
१९३४ . २८९२ १३७ ३४ 
१९३९ ३२:८१ १९२ ९:३३ 
१५३६ ३७८० १७५ ११३५ 
१९३७ .. ४१:७३ १९७ १२:०२ 


भारतीय जीवन-बीमा कम्पनियोंके १९३७ के आय- 

व्ययके व्योरेकी आलोचना करनेसे बहुत-सी उल्लेखनीय बातें 
मालूस होती हें। १९३६ में भारतीय बीमा कम्पनियोंकी 

आयमें ७३:४ प्रतिशत प्रीमियमसे, १५-२ प्रतिशत कारबारमें 
छगे रुपयेके सूद, सुनाफा और मकान-भाड़ा आदिसे, १०:२ 
तेशत दूसरी-दूसरी मदोंसे आया था । १९३७ में प्रीमियमसे 
दोनेवाली आय बढ़कर ८१७ प्रतिशत हो गयी और विविध 
मदोंसे होनेवाली आय घटकर १:८ प्रतिशत हो गयी । इससे यह 
प्रकट होता है कि इस वषमें रद्‌ होनेवाली पालिसियोंमें काफी 
कमी हुई है । ओर कारबारमें रगे हुए रुपयेसे होनेवाली आय 
१९:२ से १५५ प्रतिशत हो गयी । रिपोट्में बीमा कम्प- 
नियोंके अमानतके रुपयोंसे मिंलनेवाले सूदकी जो दर लिखी 
गयी है, उससे माळूम होता है कि जहां १९३६ में सूदकी 
ओसत-द्र प्रति ४-६९ प्रति सेकड़े थी, वहां १९३७ में बह 
४-७६ प्रति सेकड़े हो गयी । १९३५ में यह दर ५-४२ प्रति 
सकड़े थी । देशमें खन्न सूदकी दर कम होनेसे यह दर भी 
क्रमशः कम होकर १९३६ में ४:६९ हो गयी; किन्तु छ 

वर्षके बाद १९३७ में फिर इस दुरमें बृद्धि हुई। यह विशेष 
रूपसे उल्लेखनीय बात हे । 


१९३७ में बीमा कम्पनियोंके विभिन्न मदोंमें होनेवाले 
खर्चेकी दरको देखनेसे मालूम होता है कि १९३६ में जहां 
मृत्युके दावोंको चुकानेके लिए बीमा कम्पनियोंको अपनी 
आयका १३९ ६ प्रतिशत व्यय करना पड़ा था, वहां 
१९३७ में १३:२ प्रतिशत खर्च करना पड़ा । इससे प्रकट होता 
है कि बीमा कम्पनियां, बीमा करानेवाले व्यक्तियोंके निर्वा- 
चनमें काफी खावधानीसे काम ले रही हैं। या यह भी हो 
सकता है कि जीवन बीमा करानेवाले भारतीयोंकी झत्यु- 
संख्या क्रमशः कम हो रही हे। पर १९३६ में कम्पनियोंने 
अपने आफिसके कार्य-सञ्चालनके लिए जहाँ अपनी आयका 
२४*१ प्रतिशत खच किया था, वहां उन्हें १९३७ में इस मदमें 
२६'३ प्रतिशत खर्च करना पड़ा । ओर सम्भवतः इसी कारण- 
से १९३६ में जहां बीमा कम्पनियां अपनी आयका ४२९ 
प्रतिशत जीवन बीमा कोषमें जमा करनेमें समर्थ हुई, वहां 
१९३७ में वे अपनी आयके ४०:४ प्रतिशतसे अधिक जमा 
नहीं कर सकीं। भारतीय बीमा व्यवसायके इसी अड्भकी 
ओर विशेष लक्ष्य करनेकी आवश्यकता है । 

१९३७ के अन्तमें भारतीय बीमा कम्पनियोंके मौजूदा 
जीवन बीमा कोषका परिमाण था ४५ करोड़ ९ लाख रुपये 
ओर इस रकमको मिलाकर कुछ सम्पत्तिका परिमाण था 
५५ करोड़ ५३ लाख रुपये । 

आलोच्य वर्षकी रिपोर्टमें भारतीय बीमा कम्पनियोंमें 
१०३ कम्पनियोंकी अन्तिम वेल्युएुशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
है। उससे भारतीय जीवन-बीमा-व्प्रवसायकी उन्नतिका परि- 
चय मिलता है । इस रिपोर्टस यह भी प्रमाणित होता है कि 
भारतीय बीमा-व्यवसाय छदृढ़ भित्तिपर प्रतिष्ठित है । 


भारतमें नक्शोंको छपाई . 


इसी महीने सवे आव इण्डियाके फोटो-लिथो आफिसकी 
जयन्ती मनायी जायगी । यह आफिस, सर्वे आफ इण्डियाका 
नक्शे बनानेका प्रधान कार्यालय हे । इसमें हुनर जाननेवाले 
कमंचारियोंकी संख्या ३०० है। हाछ ही में यहां सिर्फ एक 
महीनेमें २०११५ नक्शे तेयार किये गये थे, जिनका मूल्य 
१८०००) रुपये था, ओर विभिन्न नक्शों, चित्रों आदिकी 
१६६०२१ प्रतियां निकाली गयी थीं, जिनका मूल्य लगभग 
१००००) रुपये था । फोटो-लीथो आफिंसमें प्रति वर्ष नक्झों 


SSAA“ 


आदिकी ३०००००० से भी अधिक प्रतियां छायी जाती हैं 
जिनका मूल्य ३०००००) रुप्येसे भी अधिक होता है । 

यह आफिस कलकत्तेमें है, जिसकी स्थापना १८८९ के 
सितम्बर महीनेमें हुई थी । इसकी एक शाखा देहराटूनमें है, 
जिसका नाम फोंटोजिको आफिस है। किन्तु नक्शे छापनेका 
खारा काम कशकतेमें ही होता है । 


~ 'भारतमें खादीका उत्पादन 


सन्‌ १९३८ में भारतके किस-किस प्रान्तमें कितने मूल्य- 
की खादी उत्पन्न हुई, उसका व्योरा इस प्रकार है :-- 


प्रान्त परिमाण मूल्य . 
( वांगजोंमें ) ( रुपयोंमें ) 
आन्ध्र १०,१७,९०० ३६०९९१ 
आसाम : ५०२१ ` १४७७ 
बिहार - १७२४५३९ . ६१३०९३ .- 
बङ्गाल ६८०१९९१ २२६३९४ 
मध्यप्रदेश ११४७६०२ ५७५८५९ 
गुजरात - ३८१२२ २३६३१. 
कर्नारक ३१९९८६ : २०९४०५ 
काश्मीर -१३०९८६ २३१०६९ 
केरल _ २६२४११ १११९०३ 
पज्चाब ८३६३१९ ३११९४६ 
/ राजस्थान ६११९०८ २०५९१८ 
सिन्ध १०७६३ १२१०२ 
>तामिलनाड . | ३३०४०७३. १६९७४७२ 
युक्तप्रान्त २२९९०१३ ७९६९९९ 
उड़ीसा १२४७९६ 3३३३७ 
कुछ जोड़ १२९९९१९४ ५४९९४८३ 


घीका उत्पादन ओर व्यवसाय 


'इस समय भारतवर्षमें प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपयेका घी 


उत्पन्न होता है। इस देशमें दूध और दूधसे बननेवाली : 


अन्यान्य चीजोंकी बिक्रीसे जितंना रुपया मिलता है, उक्त 


रकम उसका तृतीयांश है । हमारे देशमें प्रति वर्ष ७० करोड . 


मन दूध उत्पन्न होता है। इसमें ३६ करोड़ मन दूध घी 
तयार करनेके काममें आता हैं और उससे २ करोड़ 
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३० लाख मन घी तेयार होता है। इख देशमें दही 
जमाकर ओर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता है। फिर 
मक्खनसे घी तेयार होता है । इस प्रणाढीसे घी तैयार करने 

में दूधका. बहुत कुछ भंश नष्ट हो जाता है। और घी भी 
अधिकंतर बढ़िया नहीं होता । ऐसी अवस्थामें एक ओर धी 
तयार करते समय दूधको बर्बाद होनेसे बचाने और धीकी 
क्रालिटीको ओर भी बढ़िया बनानेक उद्देश्यसे बड़लोरकी 
इम्पीरियल डेयरी इन्स्टीट्यूटने दूधमें साइट्रिक एसिडकी कुछ 
बूंदें डालकर मक्खन बनाने ओर उससे घी तैयार करनेकी 
एक सरल प्रणालीका आविष्कार किया हे। इसके सिवा 

इन्स्टीट्यूटने बिना मक्खन बनाये केवल दूधसे ही सीधे घी 
तयार. करनेका भी एक तरीका निकाला है । इससे यह आशा 
की जाती है कि इन तरीकोंका देशमें प्रचलन हो जानेसे धी- 
व्यवसाय विशेष छाभजनक होगा, इसमें सन्देह नहीं । 


भारतके बाजारों सें कनेन 


यह बात अच्छी तरह मान छी गयी है कि भारतके मले- 
रिया पीड़ित व्यक्तियोंके लिए कुनेनसे बढ़कर दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण ओषधि नहीं है। इसलिए यदि कुनेन अच्छी किस्मकी 
न हो या उसमें मिलावट कर दी जाय, तो यह बात सव॑- 
साधारणके हितमें बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी। पिछले 
दो सालके अन्द्र कछकतेकी बायोकेमिकल स्टेण्डाडइजेशन 
लेबोरेटरीने बाजारमें बिकनेवाली बहुत-सी दवाओंकी जांच की 
है। इसी सिलसिलेमें कुनेनके १२५ नमूनोंकी भी परीक्षा 
है और यह प्रमाणित हुआ है कि भारतमें आजसे ३० वष. 
पहले अच्छी कुनेन न मिळनेकी जो शिकायत थी, वह अब 
तक नहीं मिट सकी और बाजारोंमें अंब भी पहलेकी ही तरह ' 
बहुत ही घटिया किस्मकी कुनेन बिकती है। उक्त लेबोरेटरीने . 
जिन नमूनोंकी जांच की है, वे ब्रिटिश भारतके प्रायः सभी 
प्रान्तोंसे मंगाये गये थे इन नमूनों मेंसे केवल २६.४ प्रतिशत . 
ही ठीक निकले और उनके डिब्बोंके लेबलॉपर जो दाते किये 
गये थे, वे ठीक उतरे, किन्तु बाकी सभी निकम्मे साबित 
Cp [ 
परिणामतः लेबोरेटरीने भारतके बाजारोंमें बिकनेवाली . 
दवाओंपर सरकारी नियन्त्रण रखनेकी आवश्यकता बत- | 
लायी है। द 


er. चक्र 
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२९५ 


जापानका कृत्रिम रेशम 


सन्‌ १९२८ में जापानने संसारके विभिन्न देशोंमें ८३ 
लाख २८ हजार ५३९ येन (एक येन ७९ रुपयेका दोता है) 
का १ करोड़ ३० लाख वगंगज कृत्रिम रेशम भेजा था। 


१९३३ में ७ करोड़ ७३ लाख ६५ हजार ६५५ येनके मूल्यका _ 


२६ करोड़ वगंगज कृत्रिम रेशम जापानसे ब्राहर भेजा गया । 
१९३५ में १२ करोड़ ८३ लाख ६० हजार येनका ४२ करोड़ 
१ लाख ९२ हजार ९९६ वांग, १९३७ में १९ करोड़ 
३८ लाख ६७ हजार ३८४ येनका ४२ करोड़ ५१ लाख २८ 
हजार वर्गगज भेजा गया । 

` १९२८ में जापानसे बाहर भेजे जानेवाले कृत्रिम रेशमके 
तिहाई भागका खरीदार भारतवर्ष था। १९३३ से भारत- 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


नक्काछो से कम | 
Er से पहले 'दवाका 
नाम 'गोनोकिलर' और 
मुर्गा छाप सीळबन्द पकेट 
देख ली जिये । 


पेशाब के भयङ्कर दरदो 


एक नया ओर आश्चयंजनक ईजा 


सुजाक ( गनोरिया ) की 


बर्ष जापानी कुन्निम रेशमका प्रधान खरीदार हो गया है | 
१९२८ में जापानसे भारतवषमें १३ छाख १८ हजार ५४२ 
येनक्का १८ लाख ४५ हजार ब्रगंगज कृत्रिम रेशम आया था, 
१९३३ में हमारे देशने १ करोड़ ७६ लाख ५३ हजार येनका 
६ करोड़ २० लाख वगंगज क्रत्रि्न रेशम जापानसे खरीदा 
था ओर १९३७ में ३ करोड़ २४ लाख ५६ हजार येनका 
कृत्रिम रेशम आया था । इधर हालमें ही हमारे देशमें भी 
कृत्रिम रेशमके कारखाने खुले हैं और आशा की जाती है कि 
भविष्यमें और भी खुलेंगे । यदि देशमें इसी प्रकार कृत्रिम 
रेशम तेयार होने छगेगा ओर देशवाखी उसे अपनाने लोगे, 
तो शीघ्र ही इस मदमें भारतसे जापान जानेवाले लाखों 
रुपये देशमें रह जायें ओर हजारों आदमियांकी रोजी चले । 


याने-- 


हुक्मी दवा 
स्र उ 


हे SU >ज+ है = 


प्रमेह या छंजाक, पेशामें मवाद आना, जलन 


| एकमात्र बनानेवाला--डा० डी० एन० जसानी, (वि,) बिइलभाई पटेल रोड, बम्बई नं० ४ 


लिये 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूद आना, मूत्राशयके अन्दर घाव था सूजन | 
होना, स्वप्नदोष और धातु-क्षीणता औरतों तथा मदौको इस किस्मकी तमाम भयंकर 
बीसारियोंको “्ोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है. 


मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खच अलग । 
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पे युद्ध और अमेरिकाके भूतपूर्व पेसिडेण्ट 


अमेरिकाके भूतपूत्र प्रेसिडेण्ट हबंट हुचरने “अमेरिकन 
मैगजीन'में एक लेख लिखकर अपने देशवासियोंको सावधान 
किया हे कि यरोपकी राजनीतिसे वे अपनेको अळग रखें, और 


रुपष्ट शब्दोंमें कहा है कि अमेरिकाको युद्धमें भाग नहीं लेना 


चाहिए । इसके कारणोंका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा 
है कि इस प्रकारके युद्धमें भाग ठेनेका अर्थ होगा अमेरिकाके 
लाखों थुवकोंका “बलिदान करना, फिर २५ सालोंके लिए 
राष्ट्रको द्रिद्रावस्थामें डालना ओर सम्भवतः एक शताब्दी- 


के लिए. बोडिक ओर आध्यात्मिक स्वाधीनताको दबा 


देना! 

ऐसा भी सम्भव है कि हमें युद्धमें पञ्च बननेकी आव- 
व्यकता दो । लेकिन अगर हम इसमें कृद पड़ेंगे, तो हमारे 
लिए पञ्च बनना असम्भव हो जायगा । पिछले युद्धके बाद 


` राष्ट्रोने हमारा ऋण न चुकानेके लिए सझ्उन करना शुरू 


कर दिया था। उस-समय उन्होंने पेसा चुकानेसे इनकार 


किया, लेकिन इसके. बाद ही लाखों दूसरे-दूसरे कामोंमें धन | 


लगानेके लिए वे तेयार हो गये। मेरे इन घरनाओंका स्मरण 
दिछानेका मतलब यह: है कि में फिर्‌. ऐसा न करनेके लिए 
सावधान रहना चाहिए | । 
तीन भारी खतरे हैं, जो हमें थुद्धकी ओर घसीट सकते हैं:-- 
(१) विदेशी प्रचार, जो हमें उत्तेजना भरकर हमारी 
मनोवृत्तिको युद्धंकी तरफ झुकः सके । 


(२) हमारे ही अफसरोंके उपदेश ओर प्रचार, :जिनका - 


ऐसे प्रचारमें विश्वास दो गया है । 


CC 


` (३) हमारी सरकार युद्धमें भाग लेनेकी बातको इनकार 
करती हुई भी ऐसे विवादोंको बढ़ा सकती हे, जिनका. अन्त 
युद्धमें भाग लेनेके निर्णयमें हो जाय । 
कहा जाता है {क आगर हम युद्धमें भाग नहीं लेते, तो 
धरातलपरसे गणतन्त्रका नामोनिशान मिट जायगा ओर 
यदि डिक्टेटरोंकी उठने दिया गया, तो गणतन्त्रात्मक 
राप्ट्रोंके विनाशके बाद अमेरिका ही उनका शिकार होगा । 
हमारा ख्याल है कि गणतन्त्रात्मक राष्ट्र इतने प्रबल और 
छरक्षित हैं कि डिक्टेटर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते 
ओर यदि इस दिशामें वे कुछ कर भी सकें, तो भी उनकी स्वयं 
ऐसी स्थिति हो जायगी कि हमारे देशके लिए पचीस र 
तक वे कुछ भी कर नहीं सकते । | ड 
यह भी कहा जाता हे कि हम युद्धमें भाग भले ही न 
छं, पर शाब्दिक सहानुभूतिके अतिरिक्त और भी कुछ 


प्रणालियां हैं, जिनसे इम गणतन्त्रकी सहायता कर सकते हैं। 


इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध ओर शाब्दिक सहानुभूतिके बीचका 
रास्ता अवश्य है, पर एक बार जब इम इस रास्तेको 
अपनायेंगे, तब इस बातकी गारण्टी क्या हे कि हमारा 
विरोधी भी केवल उसी सीमा तक, उतनी ही दूरी ठक भौर 
उसी रास्तेपर चलेगा? ओर उसका कुछ भी अधिक करना इमें 
युद्धमें डा सकता है। उस समय हमारे जीवन-मरणकी 

समस्या उपस्थित हो जायगी । | । 
इस परिस्थितिका एक दूसरा पहलू भी है। तानाशाहोंने 


अपने अधीनस्थ देशोंमें अपनी असहिष्णता, अपने अत्याचारों 
~. और अपनी स्वेच्छाचारितासे जनताको इतना कुचल डाला 


है कि वह स्त्रयं विद्रोह करेगी ओर तानाशाहोंका अपने : 


देशोंसें ही पतन होगा: | 


£ और हम आगर युद्धमें भाग लेंगे, तो. बिना .तानाशाही 
प्रणाको अयनाथे हमें सकझता नहीं मिल सकती । इस प्रकार . 
गणउसन्त्रको रक्षामे हमः अमेरिकन नागरिकाॉकी स्वाधीनता : 


आर अपनी ही. गणतन्त्र प्रणालीको . खो देंगे ।. ऐसी . दशामें 


अभेनेको खोकर हम: विश्व-्शान्तिकी स्थापना. नहीं. कर 
सक्रते। इसलिउ हमें अपने. देशमें. स्वाधीनताकी ज्योति. 
जवाये. रखना हे। हमें इसी प्रकारक्री: नीति अपनानी : 
है, जिससे हमें अमेरिकन युवकोंक़रो . यूरोपीय: युद्धमें न. 


भेजना पढ़े॥ : ``: 
रूस क्या आदशासले गिर गया 

पिळले कुछ दिनोंसे अन्तर्राष्ट्रीय मसलोंमें. रूसकी गति- 
विधिको लेकर तरह-तरहकी टीका िप्पणियां क्री जा रही हैं । 
रूपपर अनियोग छ.गया जाता है कि .उसने नाजीवाद- 
जेते प्रति तमी . सिद्वान्तके विकसित होनेके छिए. दक्षिग- 
पूत्र .यूरोपमें अत्रखर दिये हैं, .तथा कितने ही स्थ्रलोंपर 
स्वयं करता. जमाकर. वह. अपनी .अन्दराधट्रीयतासे च्युत हो 
गया है और उसकी भी अवसरका उपयोग करने-तथाः-रूसके 
राष्ट्रीयः बिकासकी उन्नति करनेको नीति हो गंयी है । इस 
सम्ब्रन्धमे 'नोवा या रसिया? नामक पेरिसके पा क्षकन#सी: 

पत्रमे अलेक्जेण्डर करेन्सकीने एक लेख लिखा है, जिसमें-उसने 


ह = इल समयक्री रूसी विचार-घारापर प्रकाश डाला है। उसने 


लिखा है :-- 

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर रूसका एक सहान 
१6टूके रूपमे. उदय हुआ है। हम चाहे इस घातको पसन्द 
करें या न करे, इस तथ्यसे .हमः इनकार नहीं कर सकते 
कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्षोपर रूलकी आवाजका आज बहुत 
महत्त्वपूर्ण मूल्य हो गया है । 

लेकिन इस शक्ति-सङ यके साथ-साथ क्या. रूस अन्त- 
रप्ट्रीय क्रान्तिके आदहसे गिर गया है। कया उसने भी 
लूइ-खसोटकी अन्तरी'ट्रीय नीति अपनायी है)... 

न, रूस ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहा है, बल्कि 
धीरे-धीरे वह विश्व-क्रान्तिकी नीतिं: अग्रसर करता जा रहा 


है । उसके प्रतिगामी : होनेकी आशङ्का ही व्यर्थे है।: क्योंकि 


पिछले काफी दिनाले पश्चिमके प्रजाउन्त्रात्मकः राषटरीनेःइस 


बातकोः लगातार महसूस किया है “कि :फेसिस्ट : शाक्तियोंक्ाः: 
: प्रभावशाली विरोध करनेके छिए रूसकी . सहायता आवश्यक : 
है। रूमानिया और पोलेण्डकी रक्षाका. आश्वासन देनेके बाद 
उन प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रोंका यह विधास रहा है कि इस 
आश्वासनकी पूतिके लिएं यह आवश्यक है क्रि-रूसकी : 
सहायता इसके लिए ली जाय। उनका विश्वास रहा है कि - 


यूक्रेन, काला. सागर ओर _ काकेसससे होकर जमनी रूसमें 


प्रवेश करना चाहता है, इसलिए रूख स्वभावतः उसे रोकनेके : 


लिए संयुक्त मार्चेमें सम्मिलित हों सकता हैः। 


लेकिन स्टेलिनका दश्क्ोण ओर ही: कुछ है। उसका. 
ख्याल है कि जमनी मध्य यूरोप और बालकन देशोंपर प्रभाक. 
जमानेके छिए काफी दिनोंसे छाछायित है;ःक्षतः पोलेण्डकों 
लेकर वह ऐसा उलछझ जाया कि यूक्रेनके लिए पहुंचना उसके 
लिए आलान नहीं होगा । जमंनीसे उसे किसी तात्कालिक. 


खतरेकी आशङ्का नहीं। इसीलिए ब्रिटेन ओर फ्रान्स जक इस: 


शान्तिके मोर्चके लिए व्यग्र हो रहे थे, तब: रूसःअपनीः 


सहायताके लिए मनमाना मूल्यः मांगने लगा ।. इसके (ले 
हम यह कहनेसे बाज नहीं आ सकते : क्रि स्टेझिनने ,अपनी 
अनोखी कूरनीतिज्ञडाका परिचय दिया है | + 

छन्दुन, पेरिस ओर मास्कोमें जो: समझोतेकी चर्चा चली; 
उसमें स्टेलिनको झुरूसे ही प्रधान महत्त्व मिल गया । रूससे 
समझोता करनेके लिए जोर डाला जाने ला :ओर माल्‍्कोसे 


निराशाजनक समाचारोंके आते ही दोनों देशोॉमें हाय-तोंब्राऊ 


साः सचनेःलमाः॥ >; 
रूसके वेदेशिक सचिब मो० मोलोग्रेबने 


““आक्रसणोंका बिरोध करनेके लिए जिस क्रिल्ली: संयुक्त मोचे 


का प्रयल किया जायगा, उसमें रूसको' प्रसुलू सथान; देना ही: 
दरोगा । यूरोपके भाग्यकां निर्णय बहुत कुछ-रूटछिनके . 
ओर यूरोपपर रूस जिस रूपमें प्रभाव. सकेगा: 

इस बाएका निर्णायक है कि-रूसने बस्तुतः अपने अन्तर्राष्ट्रीय 
आदर्शका परित्या/- कर .दिया है अथवा: नहीं?” ee 
. . 'रूसका विशवास है कि दूसरा-साम्राज्यवांदी युद्ध अन्तमें 
वर्गयुद्धका रूप धारण. कर लेगा .ओर इसका प्ररिणाम कस्यू- 
निज्मके लिए बड़ा हितकर होगा । इसके साथही सोबियरकी 
आन्तरिक अवस्था भी इस- प्रकारकी: परिस्थितियोंके - 
कारण उत्पन्न करती जा:रही. हे ।: रूसी किसानोंमें : एक नया 
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जागरण आया है ओर उनकी संस्थाओं द्वारा होनेवाले 
प्रयल्षोंमें कोई भी देख सकता है कि उन्होंने अधिकारियोंपर 
इस बातके लिए सदा दबाव डाला है कि वे प्रजातन्त्रात्मक 
भांचनाओंको जागृत रखें और यूरोपीय प्रश्नोंपर बोलते समय 
वे गणतन्त्रक्ी भावनाओंको प्रकाशित करनेवाली इ 
वलीका प्रयोग करें । 
` स्देिन वरषासे अपने भाषणोंमें इस बातको स्पष्ट करता 
आ रहा है कि पूंजीवादी प्रणाली नष्ट होती जा रही है और 
पूजीवादी प्रणाली द्वारा सञ्चालित गणतन्त्र भी पतनकी ओर 
घसिटते जा रहे हैं । फेसिज्म इसके पतनकी ओर दूसरा 
कदस है । 
` जब तथाकथित गणतन्त्रका फेसिज्मकी ओर झकाव 
होता है, तब इससे जनताको अन्तिम रूपसे कम्यूनिज्मकी 
ओर झुकनेकी प्रवृति होती है ओर इसके साथ ही कच्चे माळ 
तथा बाजारोंके लिए जो सङ्घष होता है, उसमें इन प्रवृत्तियोंका 
रूप और स्पष्ट हो जाता हे, जिसकी परिणति विश्व-युद्धमें तथा 
परिणाम विश्वकी नयी व्यवस्थाके रूपमें दिखाई पड़ता है । 
केमछिनमें दो साळ पहले कहा गया था कि "“पूंजीवादी 
दुनिया अलक्ष्य गतिसे साम्राज्यवादी युद्धकी ओर घसिटती 
जां रही है। ओर १९३८ में इस युद्धका प्रारम्भ भी हो गया 
है। और तमीसे रूस लेनिनके श्दोमें “विश्व-क्रान्ति'के दूसरे 
अबसरकी ताकमें बेडा हे। सामूहिक सरक्षाके सिद्धान्तके 
माननेवाले लिटिविनाफकी जगह मोलोदोवकी नियुक्ति भी 
इसी दिशामें एक प्रयत्न है । स्टॅलिन इस प्रकारकी कृटनी तिक 
लड़ाईमें विश्वास करता है। स्पेनको सन्देश देते हुए उसने 
कहा था; “पूज़ीबादके सङ्घर्षमें स्वयं मिट जानेके पहले तक 
वंह गोलाबारुक्से दूर ही रहेगा ।?? 
जाजे बन शाने रूस-जमेन सम्बन्धपर कहा था कि 
डिट॒लूर स्टेंलिककी मुट्ठी में आ गया है और अगर रूसने वाधा 
न डाली होती; तो कोन कह सकता है कि पोलेण्डके पतनके 
बाद हिटलर किसे . रूपमें किस तरफ बढ़ता । इंन घटनाओं 
-और मनोवृत्तियोंकी रोशनीमें ही रूसी विचार: धाराका 
अध्ययन अन्तरराष्ट्रीय प्रश्नोपर करना आवश्यक है । 
ब्रिटेन-फान्स-तु्ो-स न्धि 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिके उलझ जाने तथा मध्य और 
वैक्षिण-पूवर यूरोपमें अनेक जटिल सम्भा वाओं के उत्पन्न ही जञाने- 


के कारण टर्कीके साथ रूस तथा ब्रिटेन और फ्रान्स समझोतेकी 
फिक्रमें थे, ओर कई राजधानियोंमें इस प्रश्नको लेकर कूट- 
नीतिके युद्ध चल रहे थे, अन्तमें ब्रिटन ओर फ्रान्सकी विज्ञय 
हुई है। ब्रिटिन, ऋन्‍स ओर तुकीके बीच जो सन्धि हुई है 
वतमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिके लिए उसका बहुत बड़ा 
महत्त्व है। यूरोपमें जो दूसरा महायुद्ध छिड़ गया है, जिसके और 
भी व्यापक एवं जटिंठ हो जानेकी आशङ्का की जाती है, उसमें 
तुर्कीके साथ ब्रिटेन ओर फ्रान्सकी सन्धि मित्र-राष्ट्रोंक लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। सन्धिकी जो शर्तें बिगत १९ भक्टूबरको 
प्रकाशित हुई थीं, वे ये हैं :-- हट: 

१ -तुकीपर आक्रमण होनेकी अवस्थामें ब्रिटेन ओर 
फ्रान्स उसकी सहायता करेगे । 

२--आक्रमणको लेकर भूमध्य-सागरमें यदि तुकीपर 
ब्रिटेन ओर फ्रान्सको युद्धमें शामिल होना पड़ा; तो पारस्परिक 
सहायता की जायेगी । 

_ ३-छूमानिया ओर यूनानको रक्षा-सम्बन्धी जो 
आश्वासन ब्रिटेन ओर फ्रान्सने दिया है, यदि उसके कारण 
मिन्र-राष्ट्रोंको युद्ममें शामिल होना पड़ा, तो तुर्की उसकी 
सहायता करेगा । 

४--यदि - किसी यूरोपियन राष्ट्र द्वारा ब्रिटेन और 
फ्रान्सको ऐसे युद्धमें शामिल होना पड़े, जिसपर सन्धिक्की १ 
ओर २ शर्तें छागू न होती हों, तो तीनों राष्ट्र परामर्श करेंगे 
ओर कमसे कम तुर्की दोनों राष्ट्रोंके प्रति सद्भाव पूणु 
तरस्थता रखेगा । 

९-यदि किसी ऐसे देशपर आक्रमण हो, जिसकी 
सहायता करनेका वचन तीनोंमेंसे किसीने दिया हो, तो 
परिस्थितिपर परामर्श किया जायेगा । 

. ६--यह सन्धि किसी भी राष्ट्रे विरुद्ध नहीं की. 
गयी है । 

७--सन्धिकी शर्तें इस प्रकार हैं कि चाहे अछग फ्रान्स- 
को प्रश्न हो अथवा ब्रिटेनका, तुकीपर थे लागू हैं । 

<--सन्धिकी शताके अनुसार यदि तीनों युद्धमें हों, तो 
वे अछग-अछा उरूह नहीं करेंगे । 

९--सन्धि १५ बषाके लिए हैं और यदि इस अवधिके 
समाप्त होते ही रदद न कर दी गयी, तो आगामी पाँच वरषाकें 


लिए और लागू रहेंगी । 
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इसमें यह भी व्यवस्था है कि तुर्क! किसी ऐसे कार्यमें 
हाथ नहीं बंटायेगा , जिससे उसे सोवियट रूसके खिलाफ अस्त्र 
उठाना पड़े । 
जेक आत्मा अभो भी स्वाधोन हे 
जेकोस्छोवेकियापर यद्यपि नात्लियोंने अधिकार कर लिया 
है, पर उनकी आत्मापर उनका अधिकार नहीं हो सका है, 
यह प्रमाणित करनेवाली अनेक घटनाओंके समाचार संमय- 
समयपर मिळते रहते हैं। जेक सेनाकी विद्रोही भावनाओं 
को देखकर जर्मन गुप्तचर संस्था गेस्टापोके गुप्तचरोंने उन्हें तझ 
_ करना छोड़ दिया है और उन्हें मनुष्य बनाये रखनेके लिए प्रयल् 
किये जा रहे हैं, पर उन्होंने नात्सियोंके प्रभुत्वको अपने ऊपर 
, माननेसे इनकार कर दिया है। अभी हालमें जेकोस्छो- 
बेकियाके नागरिकोंमें गुप्त रूपसे एक पर्चा वितरित किया 
गया था, जिसका कुछ अंश यहां दिया जाता है। पर्चेका 
उद्देश्य स्वतः स्पष्ट है :— 

“तुम्हारी सच्ची सरकार तुम्हारे प्रति शुभकामनायें 
प्रकट करती है ओर विश्वास करती है कि एकतामें तुम्हारा 
हढ़ विश्वास है । तुम आत्मसमर्पण न करना और सदैव उअव- 
सरकी ताकमें सङ्डित बने रहो । जिस सेनाने अधिकार जमा 


रखा है, उसके लिए अत्यावश्यक हुए बिना कुछ भी न करो । : 


. अपने देश, झण्डे, सिद्धान्त ओर सरकारी चिह्नोंके प्रति 
सम्मान रखो । 
= अभद्र्तापूर्वक विदेशियोंको बिना खिताबोंके केवल नामसे 
` सम्बोधित करो-- उदाहरणार्थ हर हिर आदि। ` 
. तुम्हें प्रदृशनोंमें सम्मिलित ही होना पड़े,तो इस प्रकार भाग 
छो, जिससे उसके प्रति तुम्हारा आन्तरिक स्नेह न प्रकट हो । 

चुपचाप जॅन-गणना कर डालो और यह गणना जर्मनों- 
की गणनाके पहले हो जाय। 

जर्मन फौजके आते-जाते अथवा उसके प्रदर्शनोंके सेमय 
उसमें कोई दिछचस्पी न दिखाओ । उनके प्रति केवल उतनी 
ही सभ्यता दिखाओ, जितनी भद्रताके कारण किंसीके डिए 
भी आवश्यक है । 

नात्सियों द्वारा जो कुछ भी प्रदशन और घृणित अत्या- 
चार हों, उनके चन्न चुपके-चपके लेते रहो । अपने देश- 
द्रोहियों तथां नाव्शियोंके प्रदंशनोंके प्रति दिलचस्पी रंखने- 
बालोंके चिंत्र अत्यन्त आवश्यक हैं । 


स्वास्थ्य, अर्थशाख ओर सांस्कृतिक विषयोपर व्याख्यान 
देनेके बहाने एकत्र होकर देशभक्तिको उभ'इनेबाले 
व्याख्यानोंका प्रबन्ध करो । थियेटरों, सिनेमा-घरों और 
सामाजिक उत्सवोंपर भी निजी बातचीतके दोरानमें एकता 
ओर देशभक्ति सम्बन्धी बातें करनेसे न चूको । _ 
विदेशी अखबारोंको देखते रहो। और विदेशी समा- 
चारोंको रेडियोपर भी छनते रहनेका प्रयत्न करो। . 
ऐसे विदेशियोंको उनके नाम ओर पते-डिकानेके साथ 
नोट कर छो, जिन्होंने विश्वासघात किया हे । 
रक्षात्मक और आक्रमणात्मक युद्धके छिए जिन कलाओं- 
की आवश्यकता है, उन्हें सीखते ओर उनका अभ्यास करते 
रहो । त्यागके लिए आवश्यक है फि तुम अपने स्वास्थ्य, 
चातुरी, ओर सतर्कताको कायम रखो । - सेनिक व्यायाम- 
तो घोर आवश्यक है। लुटेरोंसे सावधान रहो । - - 
सभी सड़कोंके लिए प्रतिनिधियोंको दीक रखो, जो एक 
ही जगह काम करनेके लिए किसी समय भी तयार रहें । 
नात्सीवाद और कम्यूनिज्म एक हो हैं! 
कम्यूनिज्मके विरुद्ध पेक बनानेवाले हिटछरके स्टेछिनसे 
समझोता करनेके बाद “न्यूज़ रिव्यू? में हेनरी चेम्बरलेनने 
लिखा है कि वास्तवमें नात्सीवाद ओर कम्यूनिज्म एक ही 
हैं। उसने लिखा है :-- 
जोसेफ स्टेलिन, एडल्फ डिटळर ओर बेनितो सुसोलिनी- 
में इतनी अधिक समानता है, जितनी ओर किसीमें नहीं 
है। अमेरिका तथा दूसरे देशोंके कम्यूनिस्ट मास्कोके 
इशारेपर फेसिज्मके विरुद्ध मोर्चा बनानेके पक्षपाती हैं और 
उधर फंसिस्ङ कम्यूनिज्मके ; पर वे दोनों ही गणतन्त्रात्मक 
आदशा एवं स्वाधीन विचार-धाराके विरुद्ध एक समान ही हैं । 
. जर्मनीके राष्ट्रीय साम्यवादियों तथा झूसके कम्यूनिस्टों 
की पार्टियां दूसरी पारियोंको देखना भी नहीं चाहती और 
दोनों ही जेसे शासन करनेके: छिए ही उक्त देशों में स्थापित हुई हैं । 
जर्मनीमें हिटलरके क्रर कृत्योंकी कहानियां सकड़ों हैं, तो 
स्टेलिनके हाथ भी रक्तरज्ञित हैं । 
जमनीमें पूंजीवादुकों आश्रय मिला है, तो रूसमें भी 
व्यक्तितत सम्पत्तिके रूपमें न सही तो सरकार द्वारा दिये 
जानेवाले पुरस्कारों तथा नोकरियोंके असमान वेतनोंमें यह 
भाव परिलक्षित होता है। | [ 


सस्मेलनके अध्यक्ष वाजपेयी जीका भाषण 

.. काशीमें होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अडाइसवें 
अंधिवेशनके अध्यक्ष पण्डित अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयीने 
भाषाकी शेली आदिके सम्बन्धमें निम्न विचार प्रकट किये :- 

_ हिन्दी भांषाकी अनेक शेलियां हैं। को$ संस्कृतविशिष्ट, 
कोई संस्कृत, हिन्दी ओर फारसी विशिष्ट और कोई तदभव 
शब्दोंसे भरी हुई है। यह अन्तर शिक्षा और छिखने-बोलनेके 
निवास-स्थानके कारण होता है । जो संस्कृत या बंगला पड़ 
होते हैं, उनकी हिन्दीमें तत्सम शब्दोंकी संख्या बहुत अधिक 
होती है, जेसे स्वर्गीय पण्डित गोविन्दुनारायणजीकी भावामें 
थी । जो संस्क्तके साथ उू, फारसी पड़े होते हैं, उनकी 
भाषामें संस्क्ृतके. शब्दोंके साथ अरबी, फारसी इछद ऐसे 
जमे होते हैं, जेसे लोहके खम्भोंपर सीमेण्ट देकर कड्करीद 
बनायी जाती है। ऐसी भाषा स्वगीय पण्डित पसि शर्मा 
लिखते थे। तीसरी शेलीमें वह भाषा रखी जानी चाहिए, 
जिसमें तद्भव शब्दोंकी विधुलता हो और प्रचलित संस्कृत, 
फारसी, अरबी शब्दोंका भी घुट दिया गया हो। ऐसी भाषा 
ह्वय लद धनपदराय उर्फ रुक्ष प्रमचन्द लिखते थे। 
तीनों छलेखक अउनी-अपनी दैर्लके आचार्य कहे जा सकते 
हैं। इनके अतिरिक्त भी शे्थां हैं। एक गोलोकतासी पण्डित 
किशोरीलाल गोस्वामीकी उद्‌ झोली है। दूसरी गोंलोक- 
बासी बाबू बाल्सुकुन्द गुप्तकी है, जिसमें सभी भाषाओंके 
सहज झब्दोंका समावेश हता है। तीसरी जेली करके तमे 
हिन्दी पत्नोंके प्रचारक “उचिउ्वक्ता”-सम्पादक छव 
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पण्डत हुर्गाप्रसाइजी भिश्रकी है, जो “साबित” जेसे अरबी 
शब्दको संस्कृत रूप देकर 'साव्यस्त? लिखा करते थे । 

` हिन्दीके व्याकरणके विषयमें दो तरहकी शिकायतें उनी 
जाती हैं। एक तो हिन्दो भाषी तथोक्त विद्वानोंकी ओरसे 
की जाती है ओर वह यह हे कि व्याकरण इसको इतने 
नियमोंसे जकड़े देते हैं कि यह हंस्क़त बनी जा रही है और 
दूसरी यह है कि हिन्दीका व्याकरण विशेषकर उसका लिइ- 
प्रकरण बड़ा कठिन है, क्यों के क्रिया-पदों तकमें घुस गया है। 
पहले प्रकारके सजनोंसे मेरा यह कहना है कि आपने 
व्याकरणकीः सत्ताका विचार किये बिना ही यह आपत्ति 
उडायी है। व्याकरण तो भाषा नहीं बनाता, उसका कास _ 
यह बताना है कि भाषामें जो अमुक बात है, उसका कारण | 
असुक है। भाषा बनानेका काम तो छोगोंका है और 
व्याकरणका काम केवर इतना ही है कि उसके लिए वह 
कामः निदेश करदे `. . .- .. ..: : ०५ 
दूसरी तरहकी शिकायत जो लोग करते हैं, उनमें कुछ 
तो वे इिन्दीभाषी हैं, जिन्होंने अच्छे भाषावेत्ताओंकी- 
सङ्गति नहीं की है अथवा जिन्हें व्याकरणके नियम याद नहीं 
रहते। ओर कुछ: अहिन्दी-भाषी हैं, जिन्हें गोरख-घन्धा 
जान पड़ा है। जिन भाशमांमें दो ही लिड ह.ते हैं, उन 
सबमें लिङ्ग-निणंयका काम कुछ कष्टसाध्य होठा ही है। 

`` अहिन्दी-भाक्योंको उिङ्ग-निर्णयक्े संम्बंत्थमें इतना हौ 
जान लेना बस है कि सं८फुतमें जो. पुंलिङ्गः वा नपंसक-लिड़ 
होते हैं, वे हिल्दीमें बडा पिङ्ग हं।ते हैं. ओर स्त्रीछिकृ 
प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं। बडि कई अहिन्दी लेंखक इस 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
| 
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: नियमको याद रखेगा ओर चहं हिन्दी नियमके विरुद्ध लिखेगा 
भी, तो दोषी न समझा -जायगा। मेरी -समझसे अहिन्दी 
र भाषियोंके लिए इससे अधिक छभीता हम नहीं दे सकते । : 


जिन लोगों को “ने! के प्रयोगपर आपत्ति है, उनका तक 


है कि पहले यह प्रयोग नहीं था, अब होने छा है, इसलिए 


` इसे हटा देना चाहिए। यह खच है कि. “ने! -चिह्का प्रयोग 


< पहले बहुत कम होता था,.परन्तु 'ने? न रहनेपर भी कर्मणि 


प्रयोग रासोसे लेकर तुछ्सीकृत रामायण तकमें पाया जाता 
है। हमारी हिन्दी शौरसेनी प्राकृतकी इस विशेषताको छोड़ 


नहीं सकती । भाषा खी खनेमें किली प्रकारकी अ.र उलझन . 


हो, जिसका हमारी भाराके मूल सिद्धान्तसे कोई सम्बन्ध 
न हो, उसे खलप्तानेके लिए हम सदा सन्नद्ध हैं। हां, मूल 


` सिद्धान्तमें कई परिवर्तन नहीं हो सकता । अशुद्ध बोलने- 


घालोंको हम अधिकले अधिक यही दण्ड देते हैं कि उनपर हंस 


_ ठेते हैं । ज्ञो इसते बवता चाहे, वे अवश्य ही छुद्ध भागा बोलेंगे । 


नाटकको विद्रातोंने दृश्य काव्य कहा है, परन्तु हिन्दीके 


_ नारकोंमें ऐसे नहींके बराबर यां नहीं हैं, जो रङ्गमञ्चपर खेले 


जा सकें। सन्‌ १९११ में दूसरे सम्मेलनके अवसरपर प्रया गमें 


ज्ञो नारक देखनेका सौभाग्य हुआ था, उनसे जान पड़ता 


था कि हिन्दीमें नाव्यकछाकी उन्नति होगी । परन्तु खंदसे 


कहना पड़ता हे कि निवोणोन्सुख दीपककी भांति वह झलक . 
भी मिट गयी । भारतेन्दु हरिश्चन्द्रके समय. नाटक रिखे ही . 
` नहीं ज्ञाते थे, खेले भी ज्ञाते थे, परन्तु खेले जाने योग्य 
_ नाटकोंकी कमी उस समय भी थी । 

__ रेडियो ब्राइकास्टिङ्का काम छोगोंको संसारके समा- . 
` चार देना हे, क्योंकि प्रजाके धनसे उकी. व्यवस्था होती है । 


परन्तु देखा जाता है कि वह उत्तरकी देशी भाषाओंमें उडको 


ही प्रदारुतता देता है, हिन्दीमें उसके प्रोगाम नहींके बराबर 


रहते हैं । इसके अतिरिक्त उनकी उदू भी सहत्र नहीं होती, 


_जिसपे वे हिन्दी भाषियोंकी समझमें नहीं आते । आश्चयं तो . 


तब होता है जब वह उत्तर, पश्चिम आदि दिशाओंके नामोंको 


` शुमाल, मगरिब जेसे अरबी नामोंसे याइ करता है। आशा . 
_ है, बाडका स्टेड्रके व्यवस्थापक उस बहुजन समाजके हितका . 

ध्यान रखेंगे, जो उनका खरच चलाता है। ब्राउका हि?ड़की . 
भाषा सकलबोधगम्य होनेसे ही उसका उद्देश्य सिद्ध हो . 
_ सकता है, यह बात भूलनी न चाहिए . | 


- _ भारतके बाहर जो २५॥ लाख भारतवासी . ब्ले. हुए हैं, 
उनमें हिन्दीवालोंकी संख्या प्रतिशत ८५ से कम न होती । 


. हमने इन्हें भुला-सा रखा है ओर इसका फल यह हुआ कि 
_ हमारी इनके साथ जो दूरता है, वह ओर भी अधिक हो गयो 


हैं। जो भारतवासी कुडी बनकर यह)से गये भे, उनमें ना गरो 
हिन्दी व ग्राम भावायें बोलनेवाऊोंकी संड्प्रा ही अधिक थी । 


` परन्तु उनके जो पुत्र-पोन्नादि पेदा हुए, थे हिन्दी बोलना सूल 
-ही न गये, बल्क दिन्दी बोकतेमें उन्हें अपमान बोध होने 
लगा ओर वे हिन्दीको 'कुडी लंग्वेज! (कुडी भाषा) कहने 


छगे |. थों तो अन्य उगनित्रेशांमें भी ऐसे हिन्दीवाले अधिक 
संख्यामें हैं, तथापिडच गायता, ब्रिटिश गायना, टिनिडाड 
आदिके हिन्दी-भाषी छोगोंके उत्तराधिकारियोंकी संख्या 


| बहुत अधिक है। इन्हें इनके पूत्रजोंकी भाषा ओर संस्ऊतिकी 


शिक्षाकी अत्यन्त आवश्यकता है, अन्यथा कुछ दिन। बाद 
हम अपने इन बन्चओंको बिडकुढ खो देंगे । 


सम्मेलन हा भावी कायक्रप 


आपने सभ्मेलनकी उन्नतिके लिए एक दशवर्षीय योजना 


भी बउळाप्री, जो इस प्रकार है :-- 


१-दिन्दी-भाषी नामी विद्वानोंते, जो अपने विषयके 
विशेषज्ञ हों, प्रार्थना की जाय कि वे अगले सम्मेळनसे कमसे 
कम ३ सास पहले एक ग्रन्थ सम्मेलनको भेट करें। ऐसे 
मोलिक ग्रन्थोंकी संख्या १० से कम न हो। ये ग्रन्थ, सम्मे- 


. छन प्रकाशित करे और यदि सम्भव हो, तो सम्मेलनकी परी- 


क्षाओंमें पाठ्य पुरुक नियत किये जायं । 

२-मङ्गलाप्रसाद्‌ पारितोषिक उन्हीं ग्रन्थोंपर दिया जाय, 
जो सम्मेछनकी तिथिसे १५ महीनेके अन्दर प्रकाशित हुए हों । 

३-योग्य विद्वानोंसे विविध विषयोंके कमसे कम दस 
ग्रन्थोंका भाषान्तर कराया जाय। 

४--एक इंग्लिश-हिन्दी डिकूशनरी तंयार करायी जाय, 
जिसमें वर्तमान अंगरेजीमें प्रयुक्त होनेवाले शब्द भी आ जायं । 
इसमें बंगला, मराठी, गुजराती, नेपाली, पञ्ञाबी, उडू" आदि 
भाषाओोंको डिव्‌ शनरियोंसे भी सहायता ली जाय। ऐसी 
डिङ्शनरीकी आवश्यकतागर मतभेद नहीं हो सकता । | 

९-हिन्दीके इतिहासका! शोध कराया जाय। अभी 


तक जो इतिहास निकले हैं, वे अधूरे हैं । गयके इतिहासमें 
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- Fort William College Journal से अच्छी सहायता 
मिल सकती है । 

` ६-हिन्दीके प्राचीन ग्रन्थ पढ़ानेकी योग्यता रखनेवालों- 
का पता छाया जाय और उनकी सहायतासे उनके संभाष्य 
संस्करण प्रकाशित किये जायं । 

७--हिन्दीकी प्राचीन कबिता-डिङझ्ल ओर पिङ्गर, 
` दोनोंके ज्ञाता खोज-खोजकर शिक्षा-कायमें नियुक्त किये जाय॑ । 
८--हिन्द्दी पडन-पाठनकी जो व्यवस्था शिक्षाळयोंमें है 
` उसकी जानकारी प्रात की जाय ओर यदि कहीं त्रय्यां हों, 
तो उन्हें दूर करनेका प्रयत्न किया जाय। कलकत्तेके स्कूल 
` काळेजोंमें हिन्दी शिक्षाकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
` जाता, जिसके फछस्वरूप बी० ए० के बहुत कम परीक्षार्थी 
झुद्ध भाषा लिख पाते हैं । इस अवस्थाको छधारनेकी अत्यन्त 

` आवश्यकता है। । 

_ ९-“हिन्दीके ग्रन्थोंकी सूची बनायी जाय, जिसमें ( भ ) 
पुस्तकका नाम, (आ) लेखकका नाम, ( इ ) विषय, (६) 
रचना-काळ, ( उ ) मुद्रित या हस्तलिखित, ( ऋ ) कहांसे 

` मिली, ( ए ) प्रतियां मिल सकती हैं, तो मिळनेका डिक्राना 
और ( ऐ ) दाम रिले हों । लागत-मात्रपर यह सूची दे दी 
` ज्ञाय । । 

१०--एक विद्वत्‌ परिषद्‌ बनायी जाय, जो समय-समय 
` पर हिन्दी भाषा, वर्णन ( 5९५7६ या हिज्जे ) आदिके 
सम्बन्धमें विचार किया करे ओर जिसका निर्णय अन्तिम हो 
तथा जिसका आधार वोटोंकी अपेक्षा तक हो । 


ग्रन्थ-लेखकोंको प्रणामी ([070787।०0), अनुवादकों- ` 
को पारिश्रमिक, डिक्शनरीका काम करनेवाछोंको वेतन, . 


शोधकोंको वृत्ति, सूची बनानेवालोंको वेतन तथा ग्रन्थ- 


` प्रकाशनके व्यय आदि कामोंके लिए बहुत बड़ी रकमकी . 


आवश्यकता है। यह कहांसे आवेगी, यह प्रश्न हमारे सामने 
` है। हिन्दीका प्रतक्ष सम्बन्ध चार प्रदेशोंसे है । पञ्ञाब, युक्त- 
` प्रदेश, बिहार ओर मध्यप्रदेशकी सरकारोंसे प्रार्थना की जाय 


कि ये सम्मेनके कार्यमें सहायता करें । इसी प्रकार हिन्दी- 
` भाषी राज्योंके नरेशोंसे प्रार्थना की जाय कि वे इस महान्‌ 


कायेमें पुण्यके भागी बनें। ग्वालियर और इन्दौर राज्य 
साहिसिकोंको प्रोत्साहन देनेके लिए कुछ रकम इर साल 
_ दिया करते हैं। इससे भूयसी दक्षिणा-सी बांडी जाती है 


इसलिए कोई डोस काम नहीं होता । सभी हिन्दी राज्योंसे 
हमें यह कहना होगा कि हम साहित्यकी सृष्टि ही नहीं 
करते, शिक्षाके प्रचार और विस्तारमें लगे हुए हैं। इसलिए 
नरेशों, प्रदेशों, सेठ-साहूकारों, सबका कतव्य है कि धन 


` देकर हमारे कार्यको अग्रसर करें । कुछ ही समय बाद सम्मे- 


छन अपना कार्यक्रम चछानेके लिए अपने पेरोंपर खड़ा हो 
सकेगा । सम्मेलन राजनीतिक संस्था नहीं है, इसलिए हिन्दी 
और हिन्दी साहित्यकी उन्नति चाहनेवालोंको ही नहीं, 
शिक्षा-प्रेमियोंको भी इसकी सहायता करनी चा।हए । 


स्वागताध्यक्ष मालवीयजीका भाषण 


अ? भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके २८ वें वाषिक 
अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष पं० मदनमोहन मालवीयने भाषण 
देते इए कहा--हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनको स्थापित करनेका 
श्रेय. काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाको है। इसका पहला 
अधिवेशन १० अक्टूबर १९१० को हुआ था । हिन्दी साहित्य- 


` के कार्यामें प्रधान कार्य हिन्दीकी परीक्षा लेना तथा समस्त 


भारतमें हिन्दीके प्रचारके लिए प्रचारक भेजना है। सम्मेलन 
द्वारा कितने ही प्राचीन ग्रन्थोंका संग्रह किया गया है। इस 
समय देशके विभिन्न भागोंमें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके पांच 
सौसे उपर परीक्षा-केनदर हैं । कुछ लोग ऐसे हैं, जो हिन्दुस्तानी 


पसन्द करते हैं । हिन्दी कहिये या हिन्दुस्तानी कहिए, लेकिन 


भाषाका स्वाभाविक विकास होने देना चाहिय्‌। यह ठीक 
नहीं है कि हिन्दीमें जबरदस्ती कडिन अरबी और फारसीके 
शब्द भरकर उसे हिन्दुस्तानी कहा जाय। हमें उ् से बेर 
नहीं हे। हम उटूंकी उन्नति चाहते हैं, लेकिन हमें हिन्दीसे 
प्रेम है, हमारी हिन्दीमें मिठास है, यह बहत प्राचीन भाषा 
है, भारतीय भाषाओंमें यह सबसे अधिक प्राचीन है, यह 
संस्कृतसे निकली है, जो संसारकी सब भाषाओंसे प्राचीन है 
ओर जिसमें ऋगवेद चार हजार बरस पुराना ग्रन्थ है । स्वयं 
उदू भी हिन्दीसे ही निकली है। हमें अन्य भाषाओंके शंब्द 
अगवश्यकताके अनुसार हिन्दीमें लेने चाहिए, लेकिन यहे कायं 
स्वाभाविक ढड़से होना चाहिए, हमें अरबी और फारसीके 


` कडिन शब्द जबदेरुती हिन्दीमें नहीं लेना चाहिए । 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन और 
काशी नागरी प्रचारिणी सभाके सदस्य पूरी शक्तिके साथ 


साहित्य-जगत्‌ 
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हिन्दी भाषा ओर नागरी लिपिक प्रचार करनेकी वेष्टा 
करंगे। साथ ही हिन्दी भाषाके विरुद्ध जो तक उयस्थित 
किये जाते हैं, उन्हें भी दूर करनेकी चेष्टा करेंगे । .._.,, 
मधूलिका के कविको पुरस्कार 
हिन्दीके युवक कवियोंमें श्री रामेश्‍वर शुक्क 'अञ्चल'ने 
अपनी ममस्पर्शी कविताओं एवं उन्दर कहानियोंसे अपना स्थान 
बना लिवा है | “विश्वमिन्न'में प्रकाशित उनकी छन्द्र रचनाओं- 
के कारण विश्वमित्रके पाठक और भी नजदीकसे अञ्जलजीकी 
i ; प्रतिभासे परिचित हैं । उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 


रुपयेंका “चक्रधर? पारितोषिक प्राप्त हुआ है । 'मधलिका? इस 
युवक कविकी कविताओंका सम्भवतः पहला संग्रह है, . अत 
इस प्रयासको इस प्रकार पुरस्कृत होते देख हमें ओर भी 
प्रसन्नता होती है । अश्वलजीकी प्रतिभाके विकासका मण्डल 
काफी विस्तृत एबं उनकी उन्नतिकी सम्भावनायें काफी अधिक 
एवं प्रबळ हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हिन्दीको उनसे और 
भी इन्द्र कृतियां मिलेंगी । हम कविको इस अवसरपर बधाई 


देते हैं । 


सम्मेलनमें स्वी ङ्गत प्रस्ताव 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके २८ वें - अधिवेशनमें जो 
प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, उनके द्वारा तांबे और चांदीके 
__ सिक्कोपर नागरीको स्थान न देनेके कारण भारत-सरकारके 
` प्रति असन्तोष प्रकट किया गया ओर फिर सरकारसे प्राथना 
की गयी कि वह सिक्कोंपर नागरीको स्थान दे। तीसरे 
प्रस्ताव द्वारा हिन्दी-भाषी प्रान्तोंकी सरकारों तथा अर 
सरकारी संस्थाआंसे अनुरोध किया गया कि वे अपने दफ्तरों 
ओर कचहरियोंमें सबके समझने लायक भाषाका प्रयोग जारी 
करें । संयुक्तप्रान्तके बच्चाको नागरी और फारसी दोनों 
लिप्योंका सीखना छाजमी करनेकी नरेन्द्रदेव कमेटीकी 
| सिफारिशोंका विरोध चोथे प्रस्ताव द्वारा किया गया । पांचवें 
| प्रस्तावमें बिहारमें प्रकाशित रीडरों ओर “होनहार” तथा 
| “रोशनी” नामक मासिक पनत्रिकाओंकी भाषापर असन्तोष 
प्रकट किया गया ओर बिहार सरकारसे अनुरोध किया गया वह 
इस नीतिको त्याग दे । छठे प्रस्तावमें गत ५० बषोमें हिल्दी- 
साहित्यकी जो उन्नति हुई है, उसपर सन्तोष प्रकट कर साहि- 
सिकोँसे उसी तरह साहित्य-सेवा करनेका अनुरोध किया गया । 


१5५ 


| अञ्जचलजीको उनकी मधुर कृति “मधूलिका पर इस वर्ष २५०) 


` स्थायी समितिसे अनुरोध किया गया कि हिन्द्रीपर होनेवाले 


आक्रमणोंका प्रतिकार किया जाय। सातवें प्रत्ताव द्वारा 
दिल्ली तथा अन्य विश्व-विद्याल्योंमें हिन्दी भाषाको स्थान 
देनेका अनुरोध किया गया। आठवे प्रस्वावमें बनारस 
राज्यकी शासन-समितिसे प्रार्थना की गयी कि राज्यकी 
सारी काररवाई हिन्दी भाषा और नागरी लिपि हारा की 
जाय। नवें प्रस्तावमें राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें सम्मेलनकी 
नीति निर्धारित करनेके लिए सवंश्री राजेन्द्रप्रसाद, पुरुषोत्तम- 
दास टण्डन, बाबूराव पराइकर, अम्बिकाप्रसाद वाजपेश्री, 
रामचन्द्र शुक्र, श्रीनारायण चतुर्वेदी और वावूराम सकसेना, 
इन खात. विद्वानोंकी एक कमेटी बनायी गयी । सन्त तुल्सी 


` दाख फिल्म बनानेवाली रणजीत कम्पनीकी निन्द्रा तथा 


रेडियोकी भावाके सम्बन्धमें दूवा प्रस्ताव पास हुआ । 


विभागीय परिषदे 

सम्मेलनके साथ ही ओर भी कई विभागीय परिषदे हुई । 
उदृशनजीके सभापतित्वमें कहानी-सम्मेलन हुआ । स्वागता- 
ध्यक्ष थीं श्रीमती शिवरानी देवी प्रेमचन्द । हिन्द॑ के कहानी- 
साहित्य ओर शेलीपर सभापतिका उपयोगी और प्रभावशाली 
भाषण हुआ । राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबूके सभापतित्वमें राष्ट 
भाषा परिषद्‌ हुई । स्वागताध्यक्ष थे श्री लक्ष्मण नारायण 
गर्दे । परिषदमें हिन्दी-हिन्दुस्तानीके झगड़ेपर काफी विचार 
प्रकट किये गये । अध्यक्षने अपने भाषणमें कहा कि हिन्दीको 
अगर हमें सिफ प्रान्तीय भाषा ही रखकर राष्ट-भाषा 
बनाना है, तो हमें उदार होना पड़ेगा । नहीं तो हिन्दी 
उदू के झगड़ेमें आज हमारी जो राष्ट्रभाषा है, बह भी नष्ट 
हो जायगी । इस वर्ष पुस्तक-व्यवसाथियोंने भी श्री रामलोः- 
चनशरणके सभापतित्वमें पुस्तक-व्यवसायी सम्मेलन क्रिया, 
जिसके स्वागताध्यक्ष थे श्री नन्दकिशोर भार्गव । साहित्य- 
परिषद॒के सभापति थे निराछाजी और स्त्रागताध्यक्ष थे श्री 
रामचन्द्र शुक्ल । nT म 

श्रीमती उभद्रा कुमारी चोहानके सभागेत्रित्वं महिला- 
सम्मेलन हुआ । स्वागताध्यक्ष थीं श्रीमती कृपादेवी | सभा-_ 
नेत्रीने अपने भाषणमें कहा कि यह समानताका युगं है ॥ 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्र--शिक्षा, समाज, राजनोति आदिमें ख्ियां 
केवल आपसमें ही नहीं; किन्तु पुरुषोंक साथ भी समानताका . 
दावा कर रही हैं। अभी तक स्त्रियोंमें शिक्षाका अभाव था । 


इसलिए पुरुषोंको ही सित्रयोंकी मनोभावनाओं, उनके हृदयके 
.उल्बेगों, उनके प्रेम और विरह, उनकी आकांक्षाओं और अभयकी 
वाणी देनी पड़ी है । इसमें सन्देह नहीं कि यह कायं उन्होंने 
आशातीत सकळतासे किये हे। किन्तु अब स्त्रियां इस योग्य 
हो चली हैं कि वे अपने हृदथके गीतोंको अपने ही शब्दोंमें 
गा सके। अब हमें अपनी मनोभावनाभोंकी अभिव्यक्तिके 
लिए पुरुषोंकी लेखनीकी आवश्यकता नहीं रह गयी हे। - 
सम्मेळनमें बिहारकी रीडरोंकी भाषाके विरुद्ध प्रस्ताव 
पास किया गया । 
श्री माखनलाल चतुवेदीके सभापतित्वमें पत्रकार-सम्मे 
लन हुआ । श्री श्रीप्रकाश स्वागताध्यक्ष थे। समाज-शाख् 
परिषद्‌ श्री नरेन्द्रदेवकी अश्यक्षतामें हुई । स्वागताध्यक्ष. थे डा० 
परमात्माशरण । डा० गोरख प्रसादके सभापतित्तरमें विज्ञान 
परिषद ओर डा० भावानदासके सभापतित्वमें दर्शन परिषद 
हुई । दोनों परिषदोंके स्वागताध्यक्ष क्रमशः डा० भुकुन्दस्वरूप 
बमा और प्रोफेसर भीखनलाल आत्रेय थे । दर्शन परिषदे 
एक प्रस्ताव. पास किया. गया, जिसके अनुसार साहित्य- 
सस्मेळनसे प्रार्थना फी गयी कि वह दर्हान विषयक ऐसे ग्रन्थों- 
पर सङ्गलाप्रसाद पारितोषिक दिया करे, जिनमें व्यावहारिक 
समस्याओंपर ' दाशनिक इष्टिसे विचार किया गया हो । 
Wp SR x 
_ ` अञ्नि[ञञक तथा अत्य कहानियां । अनुवादक ओर 
संग्रहकत्तो--श्री केशवदेव शर्मा । प्रकाशक भारती भण्डार, 
लीडर प्रेस, इछाहाबाद । सजिल्द मूल्य १) । 
पुह्तिकाकी भूमिकामें अनुवादकने अपने दो शख्दोंमें 
छिखा हे-आजसे कई चष पूर्व मुझे अंगरेज कवियोंके कुछ 
सुन्दर प्रबन्ध-काव्योंको हिन्दी पाठकोंकी भेंट फरनेकी इच्छा 
हुई थी । इसका कारण केवल यही था कि मुझ प्रबन्ध 
क्राव्यंके प्रति एक विशेष आकर्षण है। इसलिए हिन्दीके 
जिन पाठकोंको अनुवादक महोदयकी भांति अंग्रेजी प्रबन्धकी 
ओर विशेष आक्षण हो, उच्हें इस कहानी-संग्रहसे अवश्य 
मनोरञ्जन होगा। अनुचादकने कहानियोंको . उनके असली 
झूपमें लिखा है, पर अनुवाद करनेमें पूरी स्वतन्त्रतासे काम 


लिया है । अनुवाद छन्दर हुआ है, भाषा भी सरल ओर 
वर्णनशेली सरस हुई है । इसमें टेनिसन-कृत इनोक आइन, 
शेक्सपीयर-कृत ओथेलो, सर बाल्टर स्काट-छत लेडी आवाद 
लेक? टाम्स मूर-कृत फायर वरशियस , वायरन-कृतं पेरिसीना 
ओर टेनीसन-कृत 'डोरा' कहानियोंका संग्रह है । पुरुककी 
छपाई खन्दर है । 
_ रानी भवानी । लेखक--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा; प्रका- 
शक--पटना पबलिशस, पटना । साइज--डबल क्राउन सोलह 
पेजी; मूल्य सजिल्द १2), खादी ॥=) । 
यह एक छोटा-सा ऐतिहासिक नाटक है। आजसे कई 
वर्ष पहले जब बङ़ालपर सुरिदाबादके नवाबका शासन था, 
उनके मातहत नाटोर नामक एक छोटी-सी रियासत थी । 
वहांके राजा बड़े विलासी ओर फजूलखची थे। उनकी 
पतिपरायणा पल्ली रानी भवानीने पतिको कुमा7परसे हटाकर 
सन्मार्गपर लानेकी बड़ी चेष्टा की, पर उसकी बात नहीं 
सती गयी, उलटे उसपर बुरी तरह डांट-फरकार पड़ती । 
रसाकान्तके आचरणसे ऊबकर उनके चाचा दयारामने 
नवाबसे शिकायत कर उन्हें दण्ड दिछचानेका निश्चय किया । 
दयारामकी नवाबके दरबारमें बड़ी प्रतिष्ठा थी । रमाकान्त 
गद्दीसे उतार दिये गये ओर उनकी जाह उनके -छोठे भाई 
देचीदासको राज मिला । 
अब राज्यच्युत रमाकान्त ओर रानी भवानी दोनों 
अपने भाग्यको कोसते हुए इधर-उधर डोकरें खाते फिरे. 
उधर देवीदास गद्दीपर बहते ही अपने भाईके समान ही | 
अत्याचार करने लागा । वह दयारामकी भी कुछ. परवा 
नहीं करता । रमाकान्त ओर रानी भवानीकी दुर्दशा 
देखकर दयारामको बड़ा दुःख हुआ ओर फिर प्रयत 
करके उन्हें राजगहीपर बेडाया । 
इसी कथानकके भाधारपर यह. नाटक लिखा गया है। 
सरळ, -सबोध भाषा, लिखने ओर पात्रोंके चरिन्न-चित्रण 
करनेमें स्वाभाविकता लानेकी चेष्टा की गयी है। छपाई, 
सफाई अच्छी है । 


न्रिटेनके उददेऱ्य और भारत 

` युद्ध ओर झान्तिकालीन ब्रिटेनके उद्देश्यके सम्बन्धमें 
कांग्रेस काय-समितिने उससे रुपष्टीकरणकी जो मांग की थी, 
भारतके वायसराय लाड लिनलिथगो तथा ब्रिटिश सरकारकी 
रसे सर सेसुएळ होरने अपने वक्तव्यामें उसपर काफी 
स्पष्ट शब्दोंमें प्रकाश डाळा है। दोनों ही वक्तव्योंमें इस 
बातको दुहराया गया है कि भारतका अन्तिम ध्येय ओप- 
निवेशिक स्वराज्य हे ओर धीरे-धीरे उस छक्ष्यकी पूर्तिके 
लिए ब्रिटेन अग्रसर होगा । युद्धकारूमें इस ` सम्बन्धमें किसी 
वंधानिक परिवर्तन सम्बन्धी प्रयलके लिए ब्रिटेन तेयार नहीं 
है। और युद्धके बाद परिस्थितियोंके अनुसार जो वैधानिक 


$ (्परिवतंन वाञ्छनीय होंगे, वे किये जञा सकेंगे । 


उक्त घोषणाओंमें इस बातका भी उल्लेख है कि १९१९ 


` „की वेधानिक एधारोंकी घोषणाकी भूमिकामें उलिखित लक्ष्य 


भारतका लक्ष्य हैं। पर भारतमें अल्पसंख्यकोंकी समस्याको 
लेकर जो स्थिति है, उसमें भारतकी राजनीतिक मइस्वा- 
कांक्षाओंकी पूर्ति नहीं हो सकती । 

` उक्त दोनों वक्तव्योॉँकी भाषांमें चाहे जो भेद हो, पर 
भाव दोनों ही का एक, ओर स्पष्ट है कि भारतको फिलहाल 
कुछ मिलने नहीं जा रहा है। थे वक्तव्य चाहे जितने भी 
दुर्भाग्यपूर्ण ओर निराशाजनक हों, इनकी स्पष्टता देशके 
लिए हितकर ही हे--ऐसा हमारा ख्याल हें। पिछले कुछ 
बर्षासे, जबसे नवीन विधानके अन्तर्गत तथाकथित प्रान्तीय 
स्वाधीनता कार्यान्वित हुई है, भारतीय राजनीति सम्बन्धी 
ब्रिटेनकी नीतिको लेकर इस देशमें काफी भ्रान्त धारणाय 
जमती जा रही थीं। यह धारणा इस देशकी महत्त्वा- 


कांक्षाओंकी पूर्तिकी दिशामें हमारी शक्तियोंको निर्बल बना 
देनेवाली ही थीं । क्योंकि ब्रिटिश नीतिपर भरोसा करनेकी 
हमारी सनोद्वत्ति बनती जा रही थी। देशमें उक्त बक्तव्योंकी 
प्रतिक्रिया जिस निराशामें दिखाई पड़ी है, उसके लिए 
हमारी उक्त श्रान्त धारणायें काफी. अंशोंमें जिम्मेदार हैं। 
इसीलिए हमारी श्रान्त धारणाओंका निराकरण करनेवाले 
उक्त वक्तव्योंकी स्पष्टताकी हमने सराहना की है । देशके लिए 
यह आवश्यक था कि वह जाने कि वह आज कहां है और _ 


देशने जाना है कि १९१७ ओर १९३९ के: भीतर दुनियाके 


नक्शेकी जब इतनी लकीरें बदल गयी हैं और दुनियाने एक नया _ 
चेहरा पायां है, तब भी यह अभागा देशः आज: १९३९ में 
भी वस्तुतः वहीं हैं, जह! १९१७ में था--इन बीस-बाईस 
वर्षामें होनेवाली घटनायें भारतीय स्थितिको स्पश नहीं कर | 
सकी हैं । दुनिया जब आगे बढ़ रही है और भविष्यके रुबप्र. 
उसके समक्ष हैं और तब न्रिटेनके राजनीतिज्न इसको अबसे 
२० साल पहले १९१९ की अतीतकालीन घोषणाओंकी ओर 
हमें घलीट रहे हैं ओर सम्भवतः १९४९, १९५९ और १९६९ 
में भी वे इसी १९१९ की घोषणाकी ओर हमारा ध्यान | 
आकर्षित करना चाहेंगे । 
ओर नहीं तो यह साम्प्रदायिक मतभेद तथा अल्प- 
संख्यंकोंकी समस्या क्या इतनी सरळ है, जो आसांनीसे 
उलझायी जा सके ? सर संसुएछने-सम्भबतः साम्प्रदायिक | 
निणयके आधारपर--जिस विष-बृक्षका फल तथाकथित प्रान्तीय. 
स्वोचीनताको मिल रहा है-यह घोषणा करनेका साहस 
किया है कि ब्रिटेनने उक्त मतभेदों एवं समस्याओंके उलझ्ानेका 
प्रय किया है। पर ब्रिटेनके पौने दो सौ वपके शासनकालमें 


समस्थाओंको उलझानेकी जब यह प्रगति ओर यह परिणाम 
रहा है, जिसे हम रामजे मेकडोनल्डके साम्प्रदायिक 
निर्णयमें देखते हैं, तब अगली कितनी शताब्दियोंमें थे 
समस्यायें उलझेंगी, इसका अनुमान छगाना कठिन नहीं है ! 
पर जो भी हो, तब तक इस देशको स्वाधीनताका नाम न 
लेना चाहिए ! यह ब्रिटिश मनोंवृत्ति है, जो उक्त चक्तव्योंमें 
स्पष्ट हुई है। इस सम्बन्धमें देशमें जो प्रतिक्रियायें हुई हैं 
उन्होंने इस देशके व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सनोव्रत्तियोंको भी 
स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सड्टकालमें 
किन व्यक्तियों एवं संस्थाओंपर कितना विश्वास किया जा 
सकता है। 

हट कांग्रेतका निर्णय 

वतभान परिस्थितिपर कांग्रेस कार्य-संमितिने विगत 

२२ अक्टबरको जो प्रस्ताव स्वीकृत ओर प्रकाशित किया है 
वह यों है :--- | 

. “कॉर्यसमितिकी रायमें उसने युद्धके उद्देश्यके सम्बन्धमें 
ओर खास करके उसने भारतमें प्रयोग करनेके सम्बन्धमें 
ब्रिटेनसे स्पष्ट घोषणा करनेका जो अनुरोध किया था, उसके 
जवाबमें वायसरायका दिया हुआ वक्तव्य विरकर असन्तोष- 
जनक है ओर वह समझती है कि वह वक्तव्य उन सब लोगों में 
नाराजी पदा करनेवाला है, जो हिन्दुस्तानकी स्वाधीनता 
प्राप्त करनेके लिए उत्छक ओर हट्प्रतिन्ञ हैं । बह अनुरोध न 
सिफ हिन्दुर्तानके लोगोंकी ओरसे, बल्कि संसार-भरके 
करोड़ों आदमियोंकी खातिर भी था, जो कि लड़ाई और 
हिसांसे तथा उस सांञ्राज्यवादी ढडसे उब गये हैं, जो कि 

ष्ट्रोंके रोगोंको चूसता हैं और अन्तमें लड़ाईका कारण 
बनता है ओर वें सभी लोग शान्ति और स्वाधीनताकी नयी 
व्यवस्थाके लिएं व्यग्र हैं। वायसरायके बक्तव्यमें पुरानी 
साश्नाज्यवादी नीति दुहरायी गयी है । वक्तव्यमें अनेक दळां- 
के मतभेदोंका जिक्र सिर्फ इस मतलबसे किया गया है कि 
समितिने हिन्दुस्तानके सम्बन्धमें बरिटेनकी नेकनीयतीकी 
परीक्षके लिए युद्ध-सम्बन्धी उद्देयकी जिस धोषणाके लिए 
कहा था, उसमें ग्रेट ब्रिटनका इरादा चंतुराश्के साथ छिपाया 
जाय। विरोधी दुहां ओर गिरोहोंके रुखके रहते इए भी 
काग्रस सदासे अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंके लिए काफीसे 
काफी गारण्टीकी खमंथक है । कांग्रेसका दावा सिफ कांग्रेस 


या किसी खाध गिरोह या सम्प्रदायके लिए नहीं, बल्कि 
राष्ट्रके लिए ओर हिन्दुरुतानके उन सभी सम्म्रदायोंके लिए 
है, जो उस राष्ट्रको बनानेमें लगे हैं। इस स्वाधीनताकी 
स्थापना . ओर समश्‍ि रूपसे राष्ट्रकी इच्छाके निरूपणका 
एकमात्र उपाय लोकतन्त्रात्मक प्रणाली हे, जो सबको पूरा 
अवसर देती है । इसलिए समिति वायसरायके वक्तव्यको हर 
तरहसे शोचनीय समझती है । इस परिस्ितिमें समितिके लिए 
यह सम्भव नहीं हे कि वह ग्रेट निटिनका किसी प्रकार समर्थन 
करे, क्योंकि उस समर्थनका मतलब होगा साम्राज्यवादी 
नीतिको स्वीकार करना, जिसका कि कांग्रेस हमेशासे खात्मा 
करना चाहती है । 
“इस सम्बन्धमें पहड़े कदमके तोरपर समिति कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डलोंसे कहती है कि वे इस्तीफा दे दें ।?? 
काँग्रेसने कितनी ही बार स्पष्ट शब्दोंमें किसी भी 
साम्राज्यवादी युद्में सम्मिलित न होनेका निश्चय प्रकाशित 
क्रिया है और इसीलिए उसने इस युद्धमें ब्रिटेनके युद्ध एवं 
शान्तिकालीन उद्देश्यों तथा उन्हें भारतमें कार्यान्वित करनेके 
सम्बन्धमें स्पष्टीकरणको मांग की थी । इसी सिद्धान्तके अनु- 
सार उसने उक्त दोनों वक्तव्योंमें निहित ब्रिटिश नीतिपर 
अपना यह प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेसके सामने यदि 
यह प्रश्न हो कि जो ब्रिटेन पोलेण्ड--जिससे उसका कोई 
प्र्यक्ष सम्बन्ध न हो--के गणतन्त्रके लिए महायुद्धकी घोषणा 
करे, पर अपने अधीनएध देशोंकों सीमित गणतन्त्र भी देनेसे 
इनकार करे, तो कांग्रेसके रुखका, यदि उसके कहने और 
करनेके सिद्धान्तमें अन्तर न हो, झुकाव केसा होगा, यह 
जान लेना स्वाभाविक है और इसीलिए उसके इस प्रस्ताव- 
को हम स्वाभाविक एवं युक्ति-सड़त ही कहेंगे । काँग्रेसने कभी 
बाजारू मनोवृत्तिसे सोदा करनेकी नीति नही अपनायी, 
उसकी उद्दश्य-पूरतिके साधन गांधीजीके नेतृत्वमें सत्य और 
अहिसा ही रहे हैं। ऐसी दशामें वर्तमान सङ्कटपूर्ण परि: 
स्थितियोंके उत्पन्न करने एवं भविष्यकी आशङ्कापूर्ण सम्भा- [ 
वनाओंकी जिम्मेदारी उसपर नहीं डाली जा सकती । स्वाथा- 
के मूल्यपर कांग्रेस सिद्धान्तोंका सौदा नहीं करती, इसकी 
सत्यता ब्रिटेनपर जितनो जल्दी प्रकर हो जाय, ब्रिटेन ओर. 
भारतके सङ्गावपूर्ण सम्बन्धक्के लिए उतना ही अच्छा है । 
` लेकिन दुःख तो यह है कि भारतीय महत्त्वाकांक्षाओंको लेकर - 


सम्पाको यं ३: र “ 
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ब्रिटिनके स्वार्थपर राजनीतिज्ञता समय और . घटनाओं से कुछ 
भी नहीं सीखना चाहती । 


कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंके इस्तीफे 

युद्ध-सम्बन्धी ब्रिटिश नीतिसे असहमत होकर काँग्रेसने 
असहयोगकी जो नीति अपनाथी है और जो काकी सम्भा- 
वनाओंसे भरी मालूम होती है, उसकी ओर पहला कदम 
उसने अपने मन्त्रिमण्डलोंके इस्लीफेसे उठाया है । व्यवस्था- 
पिका परिषदोंके भीतरसे विधानको नष्ट करनेका कार्यक्रम 
बनाकर बहुमत प्राप्त प्रान्तोंमें कांग्रेस पार्टीने विधानके विरुद्ध 
प्रस्ताव पास किपे थे ओर यदि मन्त्रित्व ग्रहण कर उसने 


ऐसे प्रस्ताव पास किये थे,. तो उसे त्याग कर उसने उसको. 


छिन्त-मिन्न करनेचाली परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। कांग्रेस- 
के आदेशानुसार भारतके ९११ प्रान्तोंमेंसे आड प्रान्तोंके 
मन्त्रिमण्डल, जहां उनका बहुमत है, इस्तीफे दे रहे हैं । इस्ती फे- 
के पहले युद्ध-सम्ब्धी जो प्रस्ताव उनके द्वारा पास हो रहे 
हैं, भारतके वेधानिक विक्ासके. इतिहासमें उनका उल्लेख- 
नीय महत्त्व रहेगा । प्रान्त-विशेषकी परिस्थितियोंके अनुसार 
प्रुतावोंमें थोड़े-बहुत हेर-फेरके साथ सभी कांग्रेस शासित 
प्रान्तोकी व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास हो 
हे हैं, जेसा कि संयुक्तपरान्तीय . व्यबस्थापिका सभाने गत 
. ३० अक्तूबरको पास किया है, जो यों है :-- . 


“इस एसेम्बडीको इस बातपर दुःख है कि ब्रिटिश . 


सरकारने हिन्दुरुतानको बिना उसके छोगोंकी मर्जीके, ग्रेट 


_ ब्रिटेन और जमंनीकी . लड़ाईमें शामिल्ल कर दिया हे और. 
मारतीय छोकमतकी कुछ भी परवाह .न करके प्रान्तीय. 


सरक़ारोंके अधिकार ओर काम घटानेवाले कानून पास कर 
लिये हैं तथा व्यवस्था कर दी है। यह एसेम्बली सरकारसे 


सिफारिश करती है कि वह भारत-सरकारको और उसकी . 
माफंत ब्रिटिश सरकारको यह जता दे कि वर्तमान थुद्धके. 


घोषित उद्देश्यकी सार्थकताके निमित्त यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि हिन्दुरुतानियोँका सहयोग प्राप्त करनेके वास्ते लोकतन्त्रके 
सिद्धान्त हिन्दुर्तानमें लागू किये जायं, उसकी नीति उसके 


रोगों द्वारा सञ्चालित हो ओर हिन्दुस्तान स्वतन्त्र राष्ट्र 


माना जाय, उसे अपना बिधान आप बनानेको हक हो 
और तत्काळ जहां तक सम्भव हो, हिन्दुरुतानके बर्तमान 
शासनमें उन सिद्धान्तोंपर उचित रूपसे अमळ किया जाय-- 


उसमें ऐसा भी इन्तजाम हो जिससे कि इस प्रान्तमें लड़ाई: 
सम्बन्धी सारी व्यवस्था प्रान्तीय. सरकारकी स्वीकृतिसे. 
आ।र उसके द्वारा की जाय । 
. “यह एसेम्बली इस बातपर खेद प्रकट करती है कि ब्रिटिश 
सरकारने हिन्ढुस्तानके सम्बन्धमें वक्तव्य देनेके लिए वायस- 
रायको अधिकार देते समय हिन्दुस्तानकी हालतको ठीक. 
तोरसे नहीं समझा और हिन्दुर्तानकी मांग ब्रिटिश सरकारके. 
पूरा न करनेसे इस एसेम्बलीकी राय है कि यह सरकार 
ब्रिटिश नीतिका साथ नहीं दे सकती ।” 
कुछ मन्त्रिमण्डलोंने इस्तीफे दे दिये हैं ओर कुछ ऐसे 
प्रसतावोंके पास होते ही अविलम्ब दे ढेंगे। इसके बादकी 
परिस्थिति सम्भावनाओंसे खाली नहीं है, ओर ऐसी सम्भा- 
बनायें काफी जटिछ हो सकती हैं। फिछ्हाल एक बात स्पष्ट 
हो जाती है कि इन मन्त्रिमण्डलोंके बाद इन प्रान्तोंमें 
प्रान्तीय स्वाधीनता विषयक विधान व्यर्थ हो जायगा और 
स्थितिको छलझा देनेवाले प्रभावशाली कारण उत्पन्न न हो 
गये, तो विधानको स्थगित कर गवर्नरॉको भारतीय शासन- 
विधान (१९३९) की धारा ९३ के अनुसार सलाहकारोंको 


. लेकर स्त्रयं शासन करना पड़ेगा । 


ओर तब, इस प्रकार विधानको भड़ करनेकी, कांग्रेसके 
निर्वाचन-घोषणापत्रकी एंक दूसरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी । 


मन्त्रिमण्डलोंके इस्तीफेपर श्री राथ 
कांग्रेस “हाई कमाण्ड'को सदासे उसकी तथाकथित 
विधान-प्रिग्रताके लिए कोसनेवाले श्री एम० एन० रायकी 
वायसरायके वक्तव्यकी प्रतिक्रिया, जेसी कि उनके देहरादूनसे : 
प्रकाशित वक्तव्यमें दिखाई पड़ती है, आश्चर्यमें डालनेवाली है ।. 
काँग्रेस मन्त्रिमण्डलोंके इस्तीफा देने तथा काँग्रेस द्वारा किसी- 
अखहयोग आन्दोलनकी सम्भावनाका ही. आपने विरोध नहीं - 
किया है, बल्कि वायसराथकी घोषणामें गोलमेज परिषद आदि : 
जिन वधानिक उपायों के अवलम्बनका सङ्केत है आपने उनका भी 
मर्थन किया है । कांग्रेसकी इस गतिविधिसे कोई सहमत हो. 
या न हो, पर जब हम यह सोचते हैं कि-यह वरही: श्री एम० 
एन० राय हैं जो राष्ट्रीय ऊमांगोंके लिए. न जाने क्या-क्या. 


` करनेको तयार थे ओर अभी- कुछ दिन... पहले. बड़ालके राज- 


बन्दियोंके प्रश्नपर--जिसका: बङ्कालमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल 
न होनेके कारण दूसरे कांग्रेसी. मन्त्रिमण्डलॉसे. विधानत 
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कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है--सारे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलोंको 
इस्तीफा देकर वधानिक सडूट उपस्थित न करनेके लिए 
कोस रहे थे, वही आज सूयं अपनी बातोंका खण्डन करते 
दिखाई पड़ रहे हैं ओर उस समय जब कि कांग्रेसके समक्ष 
व्षाके अपनाये हुए सिद्धान्तका प्रश्न हे । वास्तवमें आश्चर्य 
होता है ओर सहसा विश्वास नहीं होता कि यह उन्हीं श्री 
एस० एन० रायका वक्तव्य है । 
सुस्लिम लीगकी मनोवृत्ति 
_ वायसरायकी धोषणापर झुस्लिम लीगने अपना निर्णय 
देते हुए उसे सन्तोषजनक: बताया है और इस बातपर प्रसन्नता 
प्रकट की है कि सरकारने कांग्रेसको भारतकी एकमात्र प्रतिनिधि 
संस्थाके रूपमें स्वीकार करनेसे इनकार किया है । लीगके इस 
निर्णयसे देशको असन्तोष चाहे जितना भी हो---और छखनऊके 
लीगवाछोंसे इसे विश्वासघातक बताकर इसका विरोध किया 
भी है--पर इसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । 
लीगमें जिन लोगोंका बोलवाला है ओर युद्ध-सम्बन्धी परि- 
स्थितियोमें सर सिकन्दर हयात खांके -हाथमें जो उसका 
वास्तविक नियन्त्रण आ गया है, उन सबको देखते उससे और 
किसी भी साहसपू्ण निर्णयकी आशा ही देकार है। लखनऊ- 
में- प्रगदिशील सुसरमानोंकी आंखोंमें धूल झोंकनेके लिए 
उस वर्ष जब लीगने पूर्ण स्वाधीनता अपना रूध्य घोषित 
किया था, तब भी लीग तथा, उसके नेदाओंकी मनोवृत्ति 
जाननेवाछोंको उसकी इस घोषणामें विश्वास नहीं हआ था 
ओर तबसे जो कारण बनते गये हैं, उन्होंने लीगके संम्बन्धमें 
कुछ बहुत आशाजरक दृष्टिकोण बन्तानेके किए प्रेरित नहीं 
किया है। लीगकी कार्यवाहियोंने बार-बार स्पष्ट किया है 
कि शक्ति-सञ्चय उसका जितना उद्देश्य नहीं रहा है, उतना 
कांग्रेस-शक्तिको क्षीण करना रहा है और उसके इस उद्देश्यमें 
जितके स्वार्थ निहित हैं, उनका सहयोग उसे प्राप्त होना 
स्व्राभाविक ही है । र ट 
रीगके उक्त प्रस्तावके अनुसार बायसरायकी घोषणामें 
प्रस्तावित परामर्श समितिके उद्देश्य, सीमा, सदस्यों आदिके 
विषयमे मि० जिन्नाको सन्तोष हो जानेकी दंशामें ही छीएका 
योग सरकारको मिलेगा । इसके लिए लीगने मि० जिन्ना- 


को पूर्ण अधिकार दिये हैं, पर हमारा विश्वास है कि सिऽ 


निन्नाको सन्तोष देनेके मागमें कुछ भी ऐसी कडिनाइयां न 
रंगी कि लीगका सहयोग न प्राप्त हों सके । | 
टकके साथ ब्रिटेन और फ्रान्सकी सरि 

पिछले दिनों अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धोंमें. जो डलूट-फेर हुए. 

हैं, उन्तमें टकीके साथ ब्रिटेन और फ्रान्सकी सन्धि [ शर्तें इसी 
अड्डमें अन्तर्राष्ट्रीय रुतम्भमें देखें ] अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है । 
ब्िटेनकी यह केवळ कूरनी तिक विजय ही नहीं, इससे युद्धके और 
भी व्याएक होनेकी दशामें भूमध्यस्षागरमें उसकी स्थिति और 
भी मजबूत बनानेवाले कारणोंपर भी उसका नियन्त्रण हो 
गया है। बाल्कन राष्ट्रोमें इटली और जम॑नीके बढ़ते हुए 
प्रभाव तथा रोड्स ओर अलबानियापर इटलीके आधिपत्यसे 
टकीके लिए आवश्यक था क्रिं वह भूमध्य सागरपर प्रभाव 
रखनेवाले किरी भी शक्तिशाली राष्ट्रसे सन्धि-सम्बन्ध रखे । 
उक्त सन्धिने टकोंकी यह इच्छा-पूति की है, पर ब्रिटेनको इससे 
भी कहीं अधिक छाभ है। वर्तमानं युद्धमेंड्टर्ल।की तटस्थता भड़ 
होनेको स्थितिमें भूमध्य सागरमें ब्रिटिनको उससे जिन आश- 
ङ्काओंकी सम्भावनायें थीं, उक्त सन्धिने बहुत अंशोंमें उनका 
निराकरण कर दिया है ओर यही कारण है कि सिन्योर 
गयादाने इसपर असन्तोष प्रकंड करते हुए इसे ““भूमध्य सागर- 
में इटळीको घेरने एवं बाल्कन प्रान्तोंमें उसके प्रभावको 
नियन्त्रित करनेबाली चाल” बताया है । 

` रोकी सन्धिकी एक दूसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया 
यह हुई है कि इराक, ईरान ओर क्षरुगानिस्तान आदि 
राष्ट्रका एक गुट मिन्र-राष्ट्रोंका समर्थक बन गया है। युद. 
तथा शान्तिके दिनोंके लिए. मुस्छिस-जगठकी यह गुदबन्दी. 
ब्रिटिनके साम्राज्यवादी हिततोंके लिए बहुत मूल्यवान है। 
भारतीय सुस्छिम-जातूपर भी इसकी प्रतिक्रि्रा  ब्रिटेनके 
हितोंके अनुकूल ही हुई है । 


'राष्ट्रभावा हिन्दी पर स्व० केशावचन्द्र सेन 


` हिन्दी-हिन्डुस्तानीको भारतकी राष्ट्रभाषा बनाये जानेके 
बिह जो आवाजें उठाय्री' जाती हैं, उनमें सबसे प्रधान 
बङ्ालको आवाज हे, इसलिए इस सम्बन्धमें यह एक दिछचरुप 
बात होगी कि आजसे प्रायः ६६ वर्ष पहले एक बड़ंगली 
और एक प्रझुख बड्जालीने जिस समय भारतके लिए राष्टू- 
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भावाकी आवश्यकता महसूल की, उस समय उसने हिन्दीको 
ही इसके लिए उपयुक्त समझा । यह मत था स्त्र० केदावचन्द्र 
सेनका, जिनके सम्ब्न्धमे अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 
केशव बाबूने यह विचार तात्कालीन पत्र 'खभ समाचार” में 
प्रकट (कया था, जो बङ्ालका सम्भवतः पहला पत्र था । 
'छुलभ समाचार” के कुछ लेखोंका सडलन कर एक पुसतक 
` हाल ही में प्रकाशित हुई हे, जिसमें उक्त लेख भी हे, जिसका 
हमने उल्लेख किया है। .. | 

_ आजसे ६६ सालं पहले जब -हिम्दीका इतना प्रचार नहीं 
हो सका था, जब आको अपेक्षा उसमें इतनी प्रगतिशीलता 
` भी नथी ओर जब अन्तप्रान्तीय सम्बन्ध इतना दृढ़ न था, 
तब यदि हिन्दी राष्ट्रभारा हो सकती थी, तो भाज क्यों नहीं 
हो सकती, इसका उत्तर विरोधियोंकी ओरसे अभी ढक 
सन्तोषजनक रूपमें मिल नहीं सका है । । 


हिन्दुस्तान मजदूर सेवक सङ्ग 


अहमदाबादमें सरदार वल्लभभाई पटेळकी. अध्यक्षतामें 
श्री राजेन्द्रत्रसाद, डा० प्रकुछचन्द्र घोष, आचाय कृपलानी 
एवं श्री शाङ्करराव देवको लेकर जिस हिन्दुस्तान मजदूर सेवक 
सङ्ककी स्थापना हुई हे, उसके उद्देश्योंके प्रति सभीकी 
सहानुभूति होगी । भारतमें जिस गतिसे ओद्योगीकरण होता 
जा रहा हे, वह यद्यपि काफी शिथिल है, पर भारत-सरकार 
द्वारा प्रकाशित ओद्योगिक झाड़ों, हड़तालोंकी संख्याओंमें 
वृद्धि ही होती जा रही है ओर भिन्न-भिन्न ओओगिक क्षेत्रों की 
समस्‍यायें कभी-ऋभी साधारणतः समाधानके लिए कठिन 


के साबित हो चुकी हैं। इसके साथर दूसरे प्रश्न भी हैं, जो 


औद्योगिक क्षेत्रोंमें कात करनेवालोंसे सम्बद्ध हैं, अतः हिन्दु- 
स्तान सजदूर सेवक सङ्घक़ी स्थापना आवश्यकताओंके 
अनुकुछ ही हुई है । 
खडके सम्बन्धमें प्राप्त समाचारोंक आधारपर सद्डुके 
` ग्रे कार्य होंगे :-- 
(१) मजदूर सङ्घ कायम कराने ओर मालिकोंसे उन्हें 
. मनवानेमें मदद करना, (२) मजदूरोंके सङ्गन और सञ्चा- 
लनके कामके लिए कार्यकर्ताओंको सिखाना, (३) नीति 
और प्रबन्धके मामलेमें मजदूर सह्लोंको राह दिखाना, (2) 


'मन्ूरोंकी उन्नति ओर भीतरी बल बढ़ानेके लिए करू 
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_कारखानेबाले केन्द्रोमें भछाईके काम जारी कराना, (९) 


मजदूरोंकी दशा उधारनेके लिए उपयोगी कानून बनवानेका 
यल करना, ओर (६) मजदूर आन्दोनमें सत्य ओर 
अहिसाके सिद्धान्तोंकी फेलाना और उनका | ओर 
उपयोगिता संमझाना । न © 

गांधी सेवासङ्घके डेलांगके अधिवेशनमें इस प्रकारका एक 
सङ्घ बनानेका निश्चय किया गया था, उसे ही इस रूपमें 
कार्यान्वित किया गया हे। ओर सरदार पटेल-जेसे सडन 
एवं धुनके पक्के व्यक्तिके नेतृत्वमें सङ्घ काफी डोस कार्य कर 
सकेगा । 

_गांधीजीके नेतृत्वकी रात. 

युद्धकी प्रगतिके साथ-साथ देशकी राजनीतिक परिस्थिति- 
में कई परिवर्तन ऐसे हुए हैं, जिनमें काफी. महत्त्वपूर्ण एवं 
जटिल सम्भावनाये उत्पन्न होनेकी अरशाङ्का की. जाने लगी । 
ऐपी किसी भी स्थितिमें स्वभावतः गांधघीजीकी ओर देश 
नेतृत्वके लिए ` देखता . है। अतः उन्होंने “हरिजन” में अपनी 
स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा हे. कि किन अवस्थाओं में थे नेतृत्व 


/ करनेको तेयार होंगे । उन्होंने कहा है :-- 


“यद्यपि कार्य-समि तिकि प्रस्ताचमे यह ` बात कही नहीं 
गयी है; फिर भी उसकी इच्छासे सत्याग्रहके नियमन ओर 
नियन्त्रणका कार्य मेरे ही ऊपर छोड़ दिया गया है । मेरे पास 
अपनी कोई ताकत नहीं है; न पहले कभी थी, जिससे में 
लोगोंको अपनी बात माननेके लिए बाध्य कर सकता । मेरा 
बल यही है कि काँग्रेसजनोंका बहुत बड़ा समूह स्पेच्छासे 
'उन आदेशोंका पालन करता रहा हे, जो कार्य-समिति द्वारी 
जारी किये जाते थे या जिनकी चर्चा में - “यङ्ग इण्डिया? या 
“नवजीवन'में करता था ओर अब “हरिजन! में करता हूँ । 
इसलिए जब में देखंगा कि मेरे शब्दोंमें कोई शक्ति नहीं रहं 
गय है, तब कांग्रेसजन मुझे इस क्षेत्रसे चुपचाप इटते इए 
पायेंगे । यदि सङ्कषं चलानेकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही, तो 
में कठोरसे कठोर अनुशासनकी आशा करूंगा । 

“जब तक काँग्रेसजन अनुशासनकी रक्षा करने और सत्य 
एवं अहिसाके अनुसरणकी प्रदृत्ति आज तकसे अधिक मात्राम . 
नहीं दिखाते, तब तक व्यापक रूपसे सत्याग्रह शुरू करनेकी 
सम्भावना नहीं हे। यदि अधिकारीचर्ग हमें बाध्य न कर दे, 
तो सम्भवतः इसकी आवश्यकता ही न पड़े |?” 
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` आवश्यकता ही न पड़े, गांधीजीकी यह आशा. 
मनुष्यके गुणोंमें ही विश्वास करनेके आधारपर हे और उनकी 
इस आशाको सभी कार्यान्वित देखना चाहेंगे; पर यदि 
ऐसा सम्भव-न हो तो गांघीजीकी पूर्ण अनुशासनंकी मांग 
ऐसी नहीं है, जिसे देश एक स्वरसे स्वीकार न कर सके । 
_ अमेरिकाके तरस्थता-कानूनमें सुधार _ 
.. अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें जैसा रूप पिछले दिनों बदलती जा 
रही थीं, उनमें अमेरिकाके तररूथता कानूनमें संशोधनका होना 
हमने पिछली बार अनिवार्य बताया था और उस दिन वस्तुतः 
संशोधन हो भी गया। भूतपूर्व सेक्रेटरी आव स्डेट मि० 
स्टिम्सनने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि “ब्रिटेन और फ्रान्स 
हमारा ही युद्ध छड़ रहे हैं ओर यदि उन्हें पराजित होना पड़े, 
तो स्वयं हमारे ही ऊपर उसके लड़नेका भार आ जायगा I 
प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टके सेक्रेटरीने भी. सहानुभूति-सूचक बातें 
कही. थीं। और अब उसमें संशोधन भी हो चुका है, 
जिसका परिणाम बिटेन और फ्रान्सके लिए बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण हे। इस संशोधन द्वारा अमेरिकाने गणतन्त्रोंके प्रति 
कोरी सहानुभूति ही नहीं दिखायी है, उनकी विजयके साधन 
भी जुटानेके प्रथं किये हैं। काश, स्पेनके युके समय भी 
अमेरिकाने यही रुख दिखाया होता ! 


सोचियद-विधानसें संशोधन 
पेरिस २६ अक्टूबर । सास्कोकी सूचना है कि आगामी 
७ नवम्बरको होनेवाले क्रान्तिके २२ वें अधिवेशनके अवसर. 
पर सोवियट सरकार आइचयजनक परिवर्तनकी तैयारी कर 


रही है। अबसे व्यक्तित रूध्पत्ति, फार्म, स्वदेशमें स्वतन्त्र 
व्यापार ओर व्यक्तिगत उद्योग-धन्धोंको रखनेका हर शख्स- 


की अधिकार होगा । कोई भी व्यक्ति ९० से अधिक कार्य- 
कर्ताओंको नियुक्त नहीं कर सकेगा ।--रूटर ं 


. १९३६ में खोवियट रूसके शासन-विधानमें जो परिवर्तन 


हुए थे, उनमें इस प्रकारके परिवर्तनोंके लिए भी कारण 
उत्पन्न . होनेके अनुमान थे। य्रे-संशोधन रूसकी वर्तमान 
व्यवस्थाको देखते हुए काफी महत्त्वपूर्ण हैं; पर विस्तृत 
आलोचना प्रामाणिक रिपोर्ट देख लेनेके बाद ही हम उपयुक्त 
समझते हैं । | 


` गणतन्त्र भारतके लिए अनुपयुक्त है ? 


मुस्लिम लीगके अध्यक्ष मि० मुहम्मद अली जिन्नाने बहुत 
पहले कहा था कि गणतन्त्रात्मक : सिद्धान्तोंके अनुसार 
भारतमें शासन-व्यवस्थाकी ख्थापना नहीं की जा सकती 
ओर अब 'मैश्लेस्टर गार्जियन'को अभी उस दिन एक वक्तव्य 
देते हुए उन्होंने अपने उक्त मतको दुदराते हुए कडा है कि 
इस प्रकारके किसी गणतन्त्रका मतलब होता है ““भारतमें 
हिन्दू राज्यकी स्थापनां ।” प्रान्तीय खधारोंके कार्यान्वित 
होनेके बादसे उनका यह मत और भी पुष्ट हो गया है । 

तो गणतनन्रके स्थानपर मि० जिन्ना और केसी झासन- 
प्रणाली चाहते हैं? स्वेच्छामूलक ओर तानाझाही ! पंर 
यह अधिकार किसे मिलें? हिन्दुस्तानमें जब हिन्दुओंकी 
जनसंख्या इतनी विशाल हो, तब उसे अल्पसंख्यक केसे 
बनाया जा सकेगा ? सम्भवतः सि० जिन्ना पाकिस्तानका 
स्वप्न--और अपने ही नेतृत्वमें--कार्योन्वित करनेके इच्छुक 
हैं, अन्यथा वे हिन्दू भारत और मुस्लिम भारतके रूपमे इसे 
न देखते । लेकिन लीगके सदस्यों हारा ये योजनायें कार्या- 
न्वित हो सकेगी, इसकी कल्पना भी व्यर्थ है । 
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